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प्रस्तावना 


कांतिदेवं.प्रणीत रिश्नासमच्य (5) का यह संस्करण सेसिक बेंडाट कै 
विच्छिओधिका बुद्धिका ग्रथ--१ ( १८९.७- १९.०२ ) मे प्रकारित संस्करण पर आधारित है| 
कुछ संशोधन ओर परिवर्धन, जो अद्ययावत्‌ गवेषणाओं तथा प्रकारानों से सूचित हए, 
इसमे गने किय हैँ । बेडाठ का संस्करण केवल एक हस्तङ्िपि पर आधारित था, जो नेपारी 
छिपि मे टछिखित थी ( (47107142€ लाार्लाा + 110४, +४1111६ (जगाल्ललः, 
^. 7०. 1478 ) । इंडिया ओसि लयत्ररी मे इस रचना की ओर एक हस्तल्पि है, 
पर बेंडार ने उसे उपरिनिर्दिष्ट प्रति की केवर प्रतिलिपि ही पाया । बेंडाख की प्रति नेपारी 
ल्पिमे कागज पर छ्खी इई, नेपारुमें ही खाटमांदर के पास छ्ल्तिपाटन मे तैयार की 
दई है । प्राचीन लिपिविषयक साश््य बतातादैकि वह ईसाकी श्वीं या १५ वीं सदी 
मे छ्खी हई दे । यह प्रति दो >ेखकों द्वारा छिखी गयी ह, ओर उसकी ठेखनपद्धति, बेडा 
के प्रामाण्य पर, नेपार के सन्‌ ६३५ के रुगभग छिखित गुप्त शिरटेखों के समान है, 
यथपि प्रत्यक्ष ठेखन कई शताब्दियों के बाद संपन हआ | 


शिक्षासम॒चय बुद्ध की शिक्षा-सिद्धान्तोका संग्रह है । स्वना के तीन विभाग है 
८ १ ) कारिकार्प्-स्मारक शोक - संख्या २७, जिन्हें मूल प्रेय कहना ठीक होगा; (२ ) 
कारिकाओं की व्याख्या करनेवाटी टीका; ओर (३) बोद्ध सूत्रों से उद्भूत प्रमाण । 
कारिकाओं की संख्या केवट २७ है, ओर अर्थविवरक टीका भी बहत विस्तृत नहीं है । 
तो भी बोद्ध सूत्रों से ्यि गये उद्धरणों की मात्रा प्रेण के ९५ प्रतिरात से भी अधिक 
हिस्से को व्याप्त करती है । जिन सूरत्रथो से उद्धरण स्यि गये है उनकी संख्या सौ से 
भी अधिक है | उद्धरणों के इस संचयन को दरअसठ सूत्र-समुचय कहना टीक होगा । 
ओर सन्‌ १९.२३२ मे ८ आर्थदेव ओर उसके चतुःरातक ” के अपने अध्ययन मे कारिकाओं 
की टीका को सुत्र-समुच्चय कहने के मोह को भँ संवरण न कर सका | इस मेरे मत 
का आधार था तारानाथ का यह विधान कि शांतिदेव ने तीन ग्रथ ट्खि ह - रिक्षासमुश्चय, 
बोधिचर्यावतार, ओर सूत्र-समुचय । अपने भारतीय साहित्य के इतिहास के दूसरे खंड 
( अंग्रेजी अनुवाद ) मे प्र. ३६६ की पादरिप्पणी मे विंटरनिट्ञ इस मेरी सूचना को ˆ बडी 
आकर्षक ' कह कर मेरा सम्मान करते है, पर मँ कर्हुगा कि सुचना शांतिदेव के निजी 
विध्रान पर आधारित थी, जो बोधिचर्यावतार्‌ मे शोक १०५--१०६ ओर उसकी प्रज्ञाकर- 
मतिकरृत टीका मे मिरुता है । 


रिक्षासमुचयोऽवद्यं द्रटव्यश्च पुनः पुनः । 
विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तत्र प्रदर्सितः ॥ 
संक्चेपेणाथवा तावत्‌ पदये्मूत्रसमुच्यम्‌ । 
आर्यनागारजुनाबद्धं द्वितीय च प्रयत्नतः ॥ 


31) प्रस्तावना । 


म ऊपर कहं आया द कि तारानाथ शांतिदेव को सूत्रसमुचय का टेखक मानते है । 
म मानता ह कि यह सूव्रसमुच्य शिष्तासमुचय का तीसरा विभागदही है| नागार्जुन की 
इसी नाम की रचना मे यह विस्तार मे बडा हं । उपर उन्रृत शोक १०६ मे ‹ संक्षेपेण । 
ओर ' द्वितीयम्‌ ' शब्दो की ओर पाटकों का ध्यान भे खींचना चाहूगा | 

म॒ ज्ञात दै कि नागार्जुन ने भी ` पूत्रसयुच्य' च्खा है ( ([9प)णः, 1000, 
00]. ^, {0105 165-224 ग दिठपपञणट तात्या), जिसमे करीब ६० 
सूत्रमयं से उद्धरण य्य गये हैँ । विस्तार मे वह शिक्षास्ुचय से बहत दही छोय है। 
जैसा कि भने ऊपर बताया है, शिक्षासमच्य मे ११० से अधिक सूत्र से उद्धरण स्यि गये 
है| देषिये (1110) ०. उषणा 7. 121-126 ) । शान्तिदेव स्वयं कहते दँ कि उनका 
‹ रि्षासमुचय › नागार्जन के सूत्रसमुचय से विस्तृत है । ऊपर कारिका मे जो ^ द्वितीयम्‌ ' 
दाब्द आया उससे अनायास ही यह सूचना मिलती रै कि रिक्षासमुचय को ही सूत्र 
समुचय कहना अनुचित न होगा | जिन ६० सुत्रं से नामार्जन ने सूत्रसमुच्य मे उद्धरण 
स्यि है उन सव्से- कई शंकास्पद नाम दछयोडकर-यान्तिदिव ने भी उद्धरण टि ह, ओर 
अन्य ख्माभग ५० सूत्रों से भी उद्धरण संकचिति क्ियिदहै | इन सूनो मे से ब्रहरतेरे आज 
उपल्ग्ध नहीं है, यद्यपि उनका अस्तित्व चीनी तिन्वती अनुवादो से दृटतया प्रमाणित है । 
इस प्रकार रिक्षासमुचय की उपटच्धि बडे संतोप का विपय दै, वयो कि उसके अभाव में 
मूल सूत्रग्रथो की विदार संस्या की कल्पन। भी करना असमव ही रहता | 

शिन्नासम॒चय का अनुवाद्‌ तिव्वती मे ८ ({त1]पा-1त0 शश) दो भारतीय 
पंडितो जिनमित्र ओर दानरीट तथा एक तिन्वती पंडित, ज्ञानसेन ८ ८-565-90 ) 
दारा ८१६ अर ८३८ इई० म किया हमा पाया जाता द| 

चीनी अनुव्रादक 21110 }प०. 1298 मे प्राया जाता है, टकिन वरहौ उसका 
दीर्षवः बिलकुल भिन है - ‹ महायान-मंगीति- वोधिसच्ववि्याशाख ` । चीनी अनुवाद के 
अनुसार उसका रचयिता धमयशसर्‌ या धर्मकीतिं कहव्ता इई ओर उसका काट १००४ 
ओर १०५८ के, वीच का ह| बेडार का कहना हं कि चिनी अनुवाद शिक्षासम॒च्चय के 
प्रस्तुत पाठ से अधिकः संवादी है, तिन्बती अनुवाद उतना नहीं | शायद तिन्बती अनुवाद कों 
के सामने मृट पाट किचित्‌ छोटा रहा हो । फलतः चिनी अनुवादको ने तिन्वती अनुवादक 
की अपेक्षा कतिपय उद्भरणो का परा पूरा अनुवाद दिया है | 

यद्यपि बेंडाट ने जिस एकमे हस्तट्परि पर रिक्षा-समुच्य का अपना संस्करण 
आधारित किया हे, उसमे प्रथकता के रूप मे शान्तिदेतर का नाम उदिखित नहीं मिकता, 
तो भी तिव्व्रती अनुवादो ने शान्तिदेव को दी कारिकाओं तथा रिक्षासम॒ुचय का कर्ता माना 
है । दी्पकर श्रीज्ञान, जो “ अतिशा' कै नाम से विस्यात ई, बार बार शान्तिदिव का निर्देश 
करता हँ, ओर शिक्षासमुचय से प्रचुर उद्धरण ठेतं इए उसे शान्तिदेव-रचित बताता है- 
रित्तासमुचये दान्तिदेवः ' या “ या दान्तिदेवविरचिते शिक्षासमुचये ' । 


रिक्षासमुश्चय । 1 


अपने बौद्धधर्म के इतिहास मे तारानाथ कहते हं कि रान्तिदेव का जन्म सौरा के 
एकः राजेश मं श्रीहर्ष के सुपुत्र रीर राजा के राजत्व-काठ मे हृञा था । तारानाथ भी 
मानते है कि शान्तिदेव ही शिक्षासमुच्य, सूत्रसमुच्य तथा वोपिचर्यावतार के रचयिता है | 
ओर पहठे दो प्रं बोधिचर्यावतार कै पहटं रचे इए वे मानते है । इस विधान को 
बोषिचर्यावतार के उपर उद्ूत दो टको से पुष्टि मिक्ती दहै । क्यों कि उनमे शान्तिदेव 
शिन्नासमुचय ओर सूत्रसमुचय के सुक्ष्म अध्ययन की सिफारिश करते हैं । दोनों प्रथो में 
प्रारंभ ओर अंत मे समान शोक पाये जते है, जिससे दोनों की एक-कतैकता भरी भांति 
सूचित होती है । बोधिचर्याव्तार का टीकाकार प्रज्ञाकरमति तारानाथ से सहमत है । 


शिन्चासमुच्चय के तिन्वती अनुवाद का समय ८ ८१६-८३८ ई० ) सूचित करता 
है कि वह्‌ ग्रथ ८०० के आक्षपास विद्यमान था । रान्तिदिव महायान पथ की प्रगत 
अवस्था के प्रतिनिपि ह । इसमे तंत्रवाद का पुट भी मिलता है समाधिराज के चिर 
चन्द्रप्रदीप नाम का प्रयोग वे अन्यमिचारितया करते है, इससे यह स्पष्ट है वे चन्द्रकी के 
बाद हए । इम ठ्िए यह ठीक ही दहे कि तारानाथ ने उनका समय धर्मपाट ओर श्रीहर्ष के 
बीच सातवीं सदी का मध्यकाट बताया है । ययपि रिक्षासमुचय संकख्नात्मकः रचना दै, 
तो भी शान्तिदेव ने मूर सुत्रं का निर्देश निर्भन्त रूप से ठीक दीक किया है। वोधिच्या- 
वतार की दीका मे प्रज्ञाकरमति ने उनका उ्टेख बारवबार क्या रै । दस टरीकामे जो 
उद्धरण दिये गये हैँ बे सव शिक्षासमुचय मे पाये जाते हँ, मत्व किं शिक्षासमुचय से ही 
परकृत उद्धरण लिए गयर्ह। 


शिक्षासमुच्चय की जनप्रियता के फलस्वरूप उसके अनेक अनुकरण हए हँ, जैसे 
८ १) सुवणद्रीपराज श्रीमद्धर्मपाट्कृत शि्षासमरुचयाभिसमय, ८ २ ) षैरोचनरक्षित करत 
शिक्षाङ्सुमर्मजरी, ८ २ ) दीप॑कर अतिदा कृत बोधिमा्॑दीपपञ्जिका । नागार्जुन, आर्देव 
चन्द्रकीर्ति, भव्य तथा बोधिभद्र जैस महान्‌ आचार्य के साथ शान्तिदेव कानाम भी ख्या 
जाता हे | 

इस प्रथ का अंग्रेजी अनुवाद बेडार ने न्द्र्‌. एच्‌. डी. राउज्न के सहयोग से 
दन मे १९२२ म ईडियन ठेक्स्ट सीरीज में प्रकारित किया है । 


ग्रंथ का आश्य -- रिक्षासमुचय के १९. परिच्छेद दे । प्रारंभ मे इस विचार की 
अवतरणा की है कि हर मानव को चाद्ये किं वह इस जन्म से खभ उठाकर इसी जन्म मे 
बोधिबीज की प्रापि करे, ओर बोधिसत्व की अवस्था तक पचाने मे समर्थं आचारो का अवलंब 
क्रे । बौद्धधर्म के दानिक स्वरूप पर इसमे इतना बर दिया इञ नहीं पाया जाता, यथपि 
दाशनिक पृष्ठभूमि सदैव दृषटिपथ मे रही है । यह प्रे एक मार्गोपदेरिक। के रूप मे है, 
जिसमे बोधिसख बनने के ध्येय को अपनानेवाठे बद्ध को आचारो का मागदरन मिटता 
है । इसमे सूचित तथा चर्यत सब विप्रय इसी ध्येय को लिएहृएदहं | इस दष्ट से यह 


१ ५॥॥ प्रस्तावना । 


रचना बौद्ध धर्मीचारो की व्यावहारिक मार्गदर्दीका बनी है । इसमे बुद्ध धर्म संघ के त्रयात्मक 
आश्रय-रशरण-की स्वीकृति है, जिनके शिर छः पारमिताओं-दान, श्षीरु, क्षान्ति, वीय 
ध्यान, प्रज्ञा-का स्वीकार है, ओर इनके सहायक आचाय का भी स्वीकार टै, जो 
ये है घर्मभाणक का समादर, पारमिताओं की बाधक बातों का परिवर्जन, आत्मा 
की पापों से सुरक्षा, पुण्य का अर्जन, पापों का परिमार्जन, अरण्यवास या विजननिवास 
का ध्यानधारणा कै? साधनरूप म॑ लाभ, सम्यक्‌ ध्यानधारणा के ठिए् मन की सिद्धता 
आदि । इन सव विप्रयो की आघारदिटा है बुद्धविषयक भक्तिभावना ओर तच्छ. 
रतनत्रय-बुद्ध-घर्म-संघ-का अशंड स्मरण | 
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शान्तिदेवविरचितः 
शिक्षासम॒चयः । 


िक्षासपचयकारिकाः | 
यदा मम परेषां च भयं दृःखं च न प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विरमो यत्तं रश्तामि नेतरम्‌ ॥ १ ॥ 
दुःखान्तं कर्तुकामेन सुखान्तं गन्तुमिच्छता । 
श्द्रामूलं ददी टत बोधौ कार्या मरतिर्टटा ॥ २ ॥ 
[ रिष्षादरो ] महायानाद्रोधिसस्य संवरः । 
मर्मस्थानान्यतो विद्यायेनानापत्तिको भवेत्‌ | २ ॥ 
आत्मभावस्य भोगानां त्यध्ववृत्तेः युभस्य च | 
उत्सः सर्वसचेभ्यस्तद्रक्षा शयुद्धिवर्धनम्‌ ॥ ४ ॥ 
परिभोगाय सखानामात्मभावादि दीयते । 
अरक्षिते कुतो भोगः वि दत्तं यन्न भुज्यते ॥ ५॥ 
तस्मात्सत्वोपभोगार्थमात्मभावारि पाट्येत्‌ | 
कल्याणमित्रानुत्सगात्‌ सूत्राणां च सदेन्षणात्‌ ॥ £ ॥ 
तत्रात्मभावे का रक्षा यदनर्थविविजनम्‌ । 
केतनैटम्यते सवै निष्फटस्पन्दवर्जनात्‌ ॥ ७ ॥ 
एतस्सिष्येत्सदा स्परत्या स्मृतिस्तीत्रादराद्वेत्‌ । 
आदरः राममादाप्म्यं ज्ञात्यातापेन जायते ॥ ८ ॥ 
समाहितो यथामूतं प्रजानातीत्यवदन्मनिः । 
रामाच न चकेचित्तं बाद्यचेष्टानिवतनात्‌ | ९, ॥ 
सरवत्राचपटो मन्दमतिल्लिग्धाभिभाषणात्‌ । 
आवजयेजनं भन्यमदेयश्चापि जायते ॥ १० ॥ 
अनदेयं तु तं खछोकः परिभूय जिनाङ्करम्‌ । 
भस्मच्छनो यथा वहिः पच्येत नरकादिषु ॥ ११॥ 
रत्नमेघे जिनेनोक्तस्तेन संक्ेपस्तंबरः । 
येनाप्रसादः स्वानां तदयत्नेन विवजंयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


हिष्छासमुश्चयः । 


एषा रक्षातमभावस्य भेषज्यवसनादिभिः । 
आत्मतृष्णोपभोगात्तु ्विष्टापत्तिः प्रजायते ॥ १३ ॥ 
सुकरतारम्भिणा माव्य मात्रज्ञेन च सर्वतः । 

इति शिक्षापदादस्य भोगरक्षा न दुष्करा ॥ १४ ॥ 
स्वा्थविपाकवेतृष्ण्याच्छुभं संरक्षितं भवेत्‌ । 

पश्चात्तापं न कुर्वत न च कृत्वा प्रकारयेत्‌ ॥ १५॥ 
लखाभसत्कारभीतः स्याद्‌ नतिं वर्जयेत्सदा । 

बोधिसचः ग्रसनः स्याद्धर्मे विमतिमुत्सृजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
रोधितस्यात्मभावस्य भोगः पथ्यो भविष्यति । 
सम्यकिसिद्धस्य भक्तस्य निष्कणस्येव देहिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
तृणच्छनं यथा रास्य॑ रोगः सीदति नैधते । 
बद्धाङ्करस्तथा बृद्धि ङेदाच्छनो न गच्छति ॥ १८ ॥ 
आत्मभावस्य का शुद्धिः पापङ्कैराविरोधनम्‌ । 
संबुद्धोत्तयर्थसारेण यत्नभावे त्पायगः ॥ १९.॥ 
क्षमेत श्रुतमेपेत संश्रयेत बनं ततः | 

समाधानाय युज्येत भावयेदञ्ुभादिकम्‌ ॥ २० ॥ 
मोगुद्धं च जानीयात्सम्यगाजीवरोधनात्‌ । 
शून्यताकरुणाग्भचेष्टिताप्पुण्यशोधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
ग्रहीतारः सुबहवः स्वल्पं चेदमनेन किम्‌ । 

न चातितृप्तिजनक वधनीयमिदं ततः ॥ २२ ॥ 
आत्मभा्रस्य का बरद्धिवखनारस्यवधनम्‌ | 
दयन्यताकरुणागर्भादानाद्धोगस्य वर्धनम्‌ ॥ २३ ॥ 
कृत्वादावेव यत्नेन व्यवसायारयौ दृढौ । 

कर्णां च पुरस्कृत्य यतेत द्युभव्द्धये ॥ २४ ॥ 
भद्रचयांविधिः कायो बन्दनादिः सहादरात्‌ । 
श्रद्धादीनां सदाभ्यासो मैत्री बुद्धाबनुस्म्रतिः ॥ २५ ॥ 
सर्वावस्थासु स्वार्थो घर्मदानं निरामिषम्‌ । 

बोधिचित्तं च पुण्यस्य ब्रद्धिहैतुः समासतः ॥ २६ ॥ 
सिद्धिः सम्यक्प्रहाणानामप्रमादाकियोजनात्‌ । 

समृत्याथ संप्रजन्येन योनिशशिन्तनेन च ॥ २७ ॥ 


#4 





रान्तिदेवपिरचितः 
शिश्चासमुचयः । 


व~ उ -िर------ 
९ 
दानपारमिता प्रथमः परिच्छदः । 
यस्याश्रतेण नरकादिमहाग्रताप - 
दाहादिदुःखमनुभूतमम्‌द्बद्धिः । 
तीव्रं पुनः पुनरनन्तमदान्तचित्ते - 
स्तच्रोतुमादरमुदारतरं भजप्वम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रत्वा [ च य॑ त्यजति ] पापमनुद्रतात्मा 
पार्जित च विपुलं क्षपयत्यरेषम्‌ । 
अप्राप्तपू्वैमपि सौस्यमवाप्ुबन्ति 
हार्निं सुखाच न कदाचिदपि प्रयान्ति ॥ २॥ 
संबोपिसचघ्ुखमुत्तममक्षय # ॐ 
न नैः भ # > प्यसमसंपदमाप्नुवन्ति । 
तद्धर्मरत्नमतिदुभमद्य ख्यं 
खन्घक्षणाः बणुत सादरमुच्यमानम्‌ ॥ २ ॥ 
आयान्तु च त्रिभुवनैकहितस्य वाक्यं 
श्रोतुं प्रसनमनसः सुरनागसखाः । 
गन्धर्वयक्षगरडासुरकिनरेन््राः 
प्रेतादयः श्रवणजाततृषः सहर्षाः ॥ 9 ॥ 
सुगतान्‌ सुतान्‌ सधर्मकायान्‌ 
प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च बन्वान्‌ । 
सुगतात्मजसंवरावतारं 
कथयिष्यामि समुचितार्थवाक्यैः ॥ ५ ॥ 
न च किंचिदपूवेमन्न वाच्यं 
न च संग्रथनकौरं ममास्ति । 
अत एव न मे परार्थयत्नः 
स्वमनो भावयितुं ममेदमिष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 
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२। 


४ दिक्षासमुश्चयः । [ १. १- 


मम तावदनेन याति बृद्धि 
कुरारं भावयित प्रसादवेगः। 
यदि मत्समधातुरेव पद्ये- 
द्परोऽप्येनमतोऽपि सा्थकोऽयम्‌ ॥ ७॥ 
क्षणसंपदियं सुदुकंभा 
प्रतिटन्धा पुस्पार्थसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं 
पुनरप्येष समागमः कुतः ॥ ८ ॥ 
यथोक्तमार्यगण्डव्यूहसुत्रे आर्यजयोष्मायतनविमेोक्षे - 

10 दुमा अण्राश्चणनिवरत्तिः | दुरमो मनुष्यप्रतिटम्भः | दुभा क्षणतपदिदुद्धिः | दुर्कमो 
नद्रोत्पादः । दुर्टभा अक्किटरद्धिवता । दुटभो बुद्धधर्मश्रवः । दुकभं सृत्पुरपसमवधानम्‌ | 
दृरभानि भूतकल्याणमित्राणि । दभो भूतनयानुरासन्युपसंहारः । दुर्टभं सम्यग्जीवितम्‌ ! 
दर्भः सधम तदनुकूटः प्रयत्नो मनुष्यटोके | इति । 

तदेवंविधं समागममासाय संदृतिपरमार्थतः यु्रिदितसंसारदृःखस्योपदामनसुखाभिलाषिणो 
15 बुद्धगोत्रानुमावात्तु यस्य महासच्चस्यैवं प्रत्यवेक्षोत्पद्ते - 
यदा मम परेषां च भयं दुःखै च न प्रिषम्‌ । 
तदात्मनः को विशेषो यत्तं रक्षामि नेतरम्‌ ॥ १॥ 
इति | तेन आत्मनः सचधातोश्च - 
दुःखान्तं कतकामेन सलान्तं गन्तुमिच्छता । 
20 ्रद्ामूलं दटीहृत्य बोधौ काया मतिर्ढा ॥ २॥ 
उक्तं हि स्नोल्काधारण्याम्‌ - 
्रद्धयमानु जिनान्‌ जिनधमीन्‌ श्रद्रयते चरि बुद्धुतानाम्‌ । 
बोधि अनुत्तर श्रद्धयमानो जायति चित्त महापुरुषाणाम्‌ ॥ 
श्रद्ध पुरोग॑त मातृजनेत्री पालिक विक स्भगुणानाम्‌ । 

2 काड्िनोदनि ओधप्रतारणि श्रदरनिदर्शनि क्षमपुरस्य ॥ 
्रद्र अनाविटचित्तप्रसादो मानवितर्जितगीरखमूटा । 
श्रद्ध निघानधनं चरणाग्रं पाणि यथा दुभसंग्रहमूलम्‌ ॥ 
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-१.२) दानपारमिता प्रथमः परिच्छेदः । ५ 


श्रद्र प्रमोदकरी परित्यागे श्रद्ध प्रहरषकरी जिनधरमे | 

श्रद्ध विदोपकरी गुणज्ञाने देरिकम्रापणि बुद्रगतीये ॥ 

इद्धियवीष्षणप्रमास्वरतये श्रद्ध बरं अविमर्दनताये | 

निश्रयङ्केदाअधर्षिकताये रेषिक श्रद्ध स्वय॑भुगुणानाम्‌ ॥ 

श्रद्ध असंगत सद्गुखेपु अक्षणवर्जित एकक्षणाग्रम्‌ । 5 
श्रद्ध अतिक्रमु मारपथस्य दर्चिक उत्तम मोक्षपयस्य ॥ 

बीजमपूतिकु देत गुणानां श्रद्ध विरोहणि बोधिद्रुमस्य । 

वर्धनि ज्ञानविरोप्रसुखानां श्रद्ध निटरिक सवैजिनानाम्‌ ॥ 

ये सदश्रद्र सगीरव बुद्धे तेतु न शीट न रिक्ष त्यजन्ति 

ये तुन शीट न शिक्ष त्यजन्ती ते गुणवां स्तुत ये गुणवन्तः ॥ 10 
ये सद श्रद्र सगर धर्मे ते जिनधर्म अतृप्त युणोन्ती | 

ये जिनघर्म अतृप्त गुणोन्ती तेष्वधिमुक्ति अचिन्तियधर्म ॥ 

ये सदश्रद्र सगौर संघे ते अव्वर्तिक संघप्रसननाः | 

ये अविवर्तिक संप्रप्रसनास्ते अकतरितिक श्रद्रवरातः ॥ 

ये अव्िवर्तिक श्रद्रगखातो इद्धिय तीक्ष्ण प्रभास्वर तेषाम्‌ । 8 
इन्द्रिय तीक्षण प्रभास्वर येपां तेहि किविजित पापकमित्राः ॥ 

येहि विवर्जित पापकमित्राः धार्मिक मित्र परिग्रह तेषाम्‌ | 

धारभिकमित्र परिग्रह येपां ते विपुं कुराटोपचिनोन्ति ॥ 

ये विपु कुदाखोपचिनोन्ती हेतुवरोपगताय महात्मा । 

हेतुबरोपगताय महात्मा तेप उदारमिमुक्तिविरोपाः | 20 
येप उदारधिमुक्तिविरोपास्ते सदधिषठित सवजिनेमिः ॥ 

ये सदधिष्ठित स्वजिनेभिस्तेपपपरयति बोधयि चित्तम्‌ | 

येपुपपद्यति बोधयि चित्तं ते अभियुक्त महर्पिगुणेपु ॥ 

ये अभियुक्त महर्भिगुणेषु जत ये बुद्धकुठे अनुजाताः | 

जात ये बुद्धुठे अनुजातास्ते समयोगअयोगविमक्ताः ॥ क 
ये समयोगञयोगविमुक्ताः आयु तेष प्रसादविदयुद्धः । 

आदाय येष प्रसादविंडुद्धः तेष अध्यारायु उत्तम श्रेः | 

येष अध्यारायु उत्तम श्रेष्ठस्ते सद पारमिता चरन्ति | 
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ये सद्‌ पारमिता चरन्ती ते प्रतिपन्न इहो महयाने ॥ 
ये प्रतिपनन इहो महयाने ते प्रतिपत्तितु पूजयि बुद्धान्‌ । 
रे प्रतिपत्तितु पूजयि बुद्रान्‌ तेपु अनुस्मृति बुद्ध अभा ॥ 
येषु अनुस्मृति बुद्ध अभेचा ते सद्‌ परिय चिन्तिय बुद्धान्‌ । 
5 ये सः परिय चिन्तिय बुद्धान्‌ तेष न जातु न तिष्ठति बुद्धः ॥ 
येष न जातु न तिष्ठति बुद्धः तेप न जातु रहायति धमः । 
८5 येष न जातु रहायति धर्मः ते सदधिष्ठित सवजिनेभिः ॥ 
इत्यादि श्रद्रामूटो गुणविस्तरोऽनन्तस्तगरोक्तः । तत्परिसमाप्य संक्षेपतः पुनराह-- 
दुर्म सच प्रथग्जनकाया ये इमि श्रदधि ईदि धमीन्‌ । 
10 य तु श्युभोपचिताः कृतपुण्यास्ते इमि श्रदधि देतुबटेन ॥ 
यो दशकषेत्रजोपमसत्वीन्‌ कल्पसुपस्थिहि सर्वसुखन । 
नो ततु तादश पुण्यविरेपो याददा श्रदधतो इति धर्मान्‌ ॥ इति । 
तथा आर्यदशधर्मसत्रेऽपि देशितम्‌-- 
श्रद्धा हि परमं यानं येन निर्यान्ति नायकाः । 
15 तस्मनच्छरद्रानुसारिवं भजेत मतिमानरः ॥ 
अश्राद्रस्य मनुष्यस्य शङ्को धर्मो न रोहति । 
बीजानाम्निदग्धानामङ्करो हस्तो यथा ॥ इति । 
अत एवार्यटटितविस्तरम्‌त्र प्रतिवेदितम्‌-श्रदरायामानन्द योगः करणीयः । इदं तथागतो 
विज्ञपयतीति ॥ 
20 तथा सिंहपरप्च्छायाम्‌ ~ श्रद्धया क्षणमक्षणं वर्जयति इय्युक्तम्‌ ॥ 
तदेवं श्रद्रामूटं॒ददीक्रत्य बोधिचित्तं ददं कर्तव्यं सकरपुण्यसंग्रहत्वात्‌ । तयथायिंह- 
परिप्रच्छायां सिंहेन राजङ्गुमारेण मगवान्प्षटः- 
सग्रहः स्वैघर्माणां कर्मणा कैन जायते | 
प्रियश्च भोति स्वानां यत्र यत्रोपपयते ॥ 
25 मगवानाह-- 
स्व॑सचप्रमोक्षाय चित्तं बोधाय नामयेत्‌ । 
एप मुग्र प्रमणं भवते तन च प्रियः ॥ इति । 
0 तथाधगण्डव्यूहमूत्रेपि वर्णितम्‌-बोधिचित्तं हि कुख्पुत्र बीजभूतं स्वबुद्रधर्मणाम्‌ | 
्त्रभूतं स्रजगच्छुङ्कमैविरोहणतया । घरणिभूतं सतरखोकग्रतिरारणतया । यावपितृभूतं सर्व- 


१ 115. (11 पश. 5८९. 20.) बुद्धान्‌ इति केचित्‌. २. प010. 2०.23) १. 29; एथणुप्प-- 
३ 1.४, 7 (9. 91), ४ &ा द्विदण10, ० 23 (37); वणप... ५ ७४ ४, 494 - 496. 
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बरोधिसच्रक्षणतया .... पेयाटं .... वैश्रवणभूतं सर्वदारिग्यसंछेदनतया | चिन्तामणिराजभूतं सवार्थ- 
संसाधनतया । मद्रघटभूतं सर्वाभिप्रायपरिपूरणतया । राक्तिभूतं ्ेदारातरुविजयाय । धर्मभूतं 
योनिशोमनस्कारसंछेदनतया । खद्गभूतं ेरारिरःप्रपातनया । कुटारभूतं दुःखव्र्षसंछेदनतया । 
प्रहरणभूतं सर्वेपिद्रवपरित्राणतया । बडिराभूतं संसारजलचराम्युद्धरणतया । बातमण्डटीभूतं 
सत्रीवरणनीवरणतृणविकिरणतया । उद्ानमूतं स्वबोधिसखचर्याप्रणिघानसंग्रहणतया । चेत्यभूते 5 
सदेवमानुषासुरस्य लोकस्य । इति हि कुख्पृत्र॒बोषिचित्तमेभिश्वान्यैश्वाप्रमाणैगुणविरेषैः 
समन्वागतमिति ॥ 

कथं पुनज्ञीयत ~ प्रथग्जनस्यापि बोत्निचित्तमुत्ययते न वाड़मात्रमेतदिति ‡ अनेकमूत्रान्त- 
दर्ानात्‌ । यथा तावदार्यविभटकीरतिनि्ैडे निर्टिष्टम्‌-सुमेल्समां सकायदष्टिमुत्पा्य बोधि- 
चित्तमुत्पयते । ततश्च बुद्धां विरोहन्तीति | रल्॑करण्डपूत्राच प्रथग्जनोऽप्रि बोधिसत्व इति 10 
ज्ञायते । यथोक्तम्‌-तचथापि नाम मन्नुश्रीः अण्डकोपप्र्षिप्तोऽपि कलविङ्क पोतो असंभिनाण्डः 
अनिष्कान्तः कोपात्कख्रङ्करुतमेव मुञ्चति, एवमेव मननश्रीः अविवाण्डकोपप्र्षिप्ोऽपि बोधिस्ो 
असंभिनासदृटिरनिष्कान्तच्ैधातुकादद्रल्तमेव मुञ्चति यदिदं शन्यतानिमित्ताप्रणिहितस्तमेव ॥ 

सयधरमप्वृत्तिनिरैशेऽपरि कथितम्‌ - जयमतश्च बोधिसस्य पृथिवी विदारमदात्‌ । 
स काट्णतो महानिरयं प्रापतदिति । स हि शून्यतां नाधिमुक्तवान्‌ , शून्यतावादिनि च प्रतिधं 15 
कृतवान्‌ ॥ 

निधतानियतत्रतारमुदरासूत्रऽप्याल्यातम्‌ ~ कतमः पञ्युरगतिको बोधिसचः ‡ तद्यथा ~ 
कश्चित्पु्षः पञ्चबुदधकषत्रपरमाणुरजःसमान्‌ लोकधातूलमिक्रमितुकामः स्यात्‌ । स पड्युरथमभिरद्य 
मागं प्रतिपचते । स चिरेण दीर्रणाध्वना योजनशतं गच्छेत्‌ । स तत्र महत्या वातमण्डल्या पश्चात्‌ 
खदु पनररीतिं योजनसह्राणि प्रतयाक्रष्य प्रदयुदावर््येत । ति राक्नुयात्स पुरपस्तान्‌ 20 
लोकात्‌ पञ्रथेनातिक्रमितुम्‌ £ यावदनभिलप्यानमिरप्यैरपि कल्पैरेकमपि रोकधातमति- 
ऋमितुम्‌ ? आह - नो हीदं भगवन्‌ । भगवानाह -- एवमेव मञ्ुश्रीः यः कशिद्रोधिचित्तमुत्पाय 
महायानं न धारयति, न पटति, श्रावकयानीयान्‌ सेवते, तैश्च साधं संस्तवे करोति, श्रावकयानं 
च पठति, स्वाध्यायति मीमांसते परिवुध्यते, अथौश्च पाटयति यावद्रोधयति, स तेन दन्धग्रज्ञो 
भवति । सोऽनुत्तरज्ञानमार्ग्मत्याक्रष्यते प्रतयुदावर्त्यते | यदपि तस्य बोप्रिस्तखस्य बोधिभावनातः २ 
रन्धयं प्रज्ञाचक्षुः, तदपि तस्य दन्धीक्रियते प्रतिहन्यते । सोऽयं पञ्ुरथणतिको बोधिसच्र इति ॥ 

तदेवमेषा श्ून्यतानधिमुक्तर्महायानानमिरतिश्च असंपू्णाधिमुक्तिचित्तचर्थस्यापि प्रायो न 
संदद्यते, प्रागेव अधिमात्राधिमुक्तिचयैस्य बोधिस्स्य । स हि रनमेधे सर्य्ाख्चरितविपत्ति- 
समतिक्रान्तः पठ्यते असंस्येयसमाधिधारणीविमेक्षामिज्ञाविचाविक्रीडितोऽनन्तधमौरामरतिनिरामिषा- 
परान्तकल्पकोय्वनामोगनिर्विकल्पग्रीतिवेगारोकग्रतिन्श्च अप्रमेयकल्पकोटीनियुतरातसहस्रपरम- ॐ 


१. पप४0110 2१०5. 146, 147, 149. २ अ. पभा प०७. 168--69. ३ अ. विशा, 
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महायानग्रस्थानविचित्रभावनासंपर्णपरार्थप्रतिप्तिनिर्याणपुण्यज्ञानसंमारामिनिरहाराभिनित्तिः ू्वयोग- 
रातसहस्रसमृद्धश्च परञ्यते । अथैतन्नेयार्थम्‌ । कस्मादन्य बोधिचित्तोत्पादका अस्यां भूमौ 
नेष्यन्ते १ न चात्र इच्छया किंचिद्िरोपचिदहं नीताथं कलु रम्यते । अधिमात्रीषिमुक्तिचर्याधर्मता- 
वचनाच्च गम्यते | यथा मध्यगृदुप्रकाराप्यधिमुक्तिच्या अस्त्येवेति ॥ अस्य पुनस्तथागतगुद्य- 
5 सूत्रस्य कोऽभिप्रायः  यदृक्तम्‌-कस्य भगवन्‌ वोधिचित्तोत्पादः १ आह - यस्य महाराज अध्या- 
शयोऽविकोपितः। आह-कस्य भगवनध्यारायोऽकरिकोपितः १ आह -यस्य महाराज महाकषणोत्पादः। 
आह - कस्य भगवन्‌ महाकश्णोत्पादः ? आह - यस्य महाराज सवैसच्ापरित्यागः । आद्‌ - 
कथं भगवन्‌ सचा अपरित्यक्ता भवन्ति ? आह्‌ - यदा महाराज आ्मसतौस्य परित्यक्तं भवतीति ॥ 
बोधिचित्तमात्रसतुण्ठानां करणामिलापसंजननार्थमिदमुक्तम्‌ । यथा न ते तथागतरासने 
10 प्रव्रजिताः, यपां नास्ति त्याग इति । एवमिह अन्यबोधिचित्तनिन्दा द्रव्या, न तु बोधिचित्तमन्यथा 
नोप्त एव ॥ 
यथा दराधर्मकसुत्र देरितम्‌ - इह बुल्युत्र बोषिसच्छगोत्रस्थः सननुत्पादितमोधिचित्तः 
तथागतेन वा तथागतश्रावकेण वा मसंचोदयमानः मत्रेयमानः समादाप्यमानोऽनुत्तरायां सम्य- 
क्संमो[ घौ ] बोधिचित्तमुपादयति- दं प्रथम्‌ कारणं बोधिचित्तोत्पादाय । संबोधेवी बोधिचित्तस्य वा 
15 अवणे भाष्यमाणं श्रुता अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादयति-इदं द्वितीये कारणम्‌ । स 
सत्वाननाथा[ नत्राणा |नशरणानद्रीपान्‌ ट्र कारुप्यचित्तमुपस्थाप्य यावदनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ 
चित्तमुत्पादयति ~ इदं तृतीयं कारणं वोधिचित्तोत्पादाय । स॒ तथागतस्य स्वीकारपरिपूर्णतां 
दरा प्रीतिमुपाय अनुत्तरायां सम्यक्रमंवोध्रौ चित्तमुसादयति-इदं चतुथं कारणमिति ॥ 
तच ब्रोधिचित्ं द्विविधम्‌-बोधिप्रणिधिचित्तं च वोधिप्रस्थानचित्तं च । यथा आर्यगण्डव्यूह- 
20 सूत्रे माषितम्‌- 
दुर्भाः कुखपूत्र ते सचाः स्वलोक येऽनुत्तरस्यां सम्यक्संबोधौ चित्तं प्रणिदधति । 
ततोऽपि दुर्टभतमास्ते सखा येऽनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंप्रस्थिताः | इति ॥ 
तत्र॒ बोधिप्रणिधिचित्तं मया बुद्धेन भवितव्यमिति चित्तं प्रणिधानादुत्पन्नं भवति ॥ 
ररगमम्‌त्रेऽपि शात्वोतादितस्यापि बोपिचित्तस्य वुद्रतहेतुत्वामिधानात्‌ । कः पुनर्वादः किंचिदेव 
% कुदं कृत्वा । यथोक्ते भर्दकल्पिकसत्रे ~ घोपदत्तो नाम तथागतो यत्र नक्षत्रराजेन तथागतेन 
प्रथमं वोपरिचित्तमुत्पादितं ताम्बूरपत्रे दा गोपाठ्कमूतेन । एं विचुद्दीपो नाम तथागतो 
यत्र यसा तथागतेन प्रथमं बोधिचित्तमुत्पादितं दरिकां दचा तन््र(न्तोवायभूतेन । एमनन्तप्रभो 
नाम तथागतो यत्रार्चिष्मता तथागतेन प्रथमं वोधिचित्तमुतादितं तृणप्रदीपं दत्वा नगर्ररम्बकमूतेन। 
एवं दृटविक्रमो नाम तथागतो यत्र दुष्प्रधर्षेण तथागतेन प्रथमं बोषिचिन्तमुत्पादितं दन्तकाष्ठ 
30 दत्वा काषहारकभूतेनेत्यादि ॥ 
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-१. २] दानपारमिता प्रथमः परिच्छेदः । ९ 


चयाीविकटेऽपि च बोधिचित्ते नावमन्यना कव्या, तस्याप्यनन्तसंसारपुषप्रसवनव्यात्‌ । 
यथा्मत्रयविमेोक्षे वर्णितम्‌ - तापि नाम कुलपुत्र मित्तमपि वज्रं सप्रतिविरिटं सुवणाटंकार- 
ममिमवति, वज्जरत्ननाम च न विजहाति, सवदारिघ्रं विनिवतयति, एवमेव वुखपुत्र आदायप्रति- 
प्तिमिनमपि सर्वज्ञताचित्तोत्पादवन्ररनं सर्वश्रावकप्रतेकघद्युणयुत्रणाटंकारमभिभवति, बोधिचित्त- 
नाम च न विजहाति, सवसंसारदारिघ्रं विनिवतयतीति ॥ 

इतश्च विनापि चर्यया बोधिचित्तमुपकारकमिति ज्ञातव्यम्‌ । यनापरराजाववादकसत्र 
कथितम्‌-यस्माच त्वं महाराज ब्हुक्त्यो बरहुकरणीयः, असहः सर्वेण सर्वः सर्वथा सव सवा 
दानपारमितायां शिक्षितुम्‌ , एवै यावत्रज्ञापारमितायां रि्षितुम्‌ ; तस्मात्त ते महाराज णत्व 
सम्यक्मबोपिषन्दं श्रद्ध. .च प्रणिधिं च गच्छनपि तिष्रनपि निप्ण्णोऽपि शयानोऽपि जाग्रदपि 
भुञ्जानोऽपि पिविन्नपि सततसमितमनुस्मर, मनसि कुर, भावय । सर्भुदरबोधिसचप्र्यकबुद्धार्य- 
श्रावकप्रथग्जनानामात्मनश्वातीतानागतप्रत्यु्नानि सवुराटमृलान्यभिमंक्षिप्य तुखयित्वा प्डियित्रा 
अनुमोदस्व, अग्रयानुमोदनया यावदाकाशसमतया निर्वाणसमतया अनुमोदस्व, अनुमोय च 
स्युद्रगोधिसचप्रयेकलुद्धार्यश्रावकाणां पूनाकर्मणे निर्यातय । निर्यात्य च सुवसचसाघ्रारणानि 
कुर । ततः सर्वसच्चानां यावत्‌ सर्व्ताप्रतिटम्भाय सवबुद्रधर्मपर्पूरणाय दिने दिन तरकाल्य 
मनुत्तरायां सम्यक्संत्रोधौ परिणामय । एवं वटु चं महाराज प्रतिपनः सन्‌ राव्य कारयिष्यसि, 
राय्यक्रत्यानि च न हापयिष्यसि, वोधिसंभारांश्च परपूरयिष्यसीति ॥ 

उत्रैव चास्य विपाकः उक्त :-- स खलु पुनस्तव महाराज तस्य सम्यकर्॑वोधिचित्त- 
कुरालमूलकर्मणो व्रिपाकेन अनकरातक्र्ो दवेपूपपनोऽभूः । अनेकदातकरत्वो मनुषयेपरपपन्नोऽमूः | 
स्वी च देवमनुष्योपपत्तिष्वाधिपत्यमेव कारयि । न च तावत्तव महाराज तस्य सम्यक्पंबोधि- 
चित्तस्य कुराट्कर्मण उनले वा अप्णलं वा प्रज्ञायते । अपि च महाराज एकमपि सम्यक्स 
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बोधिचित्तं सर्वसोत्तारणारम्बणव्ात्‌ सर्वसघामोचनारम्बणलत्वात्‌ सर्वसखसमाश्रासनारम्बणत्वात्‌ 2 


स्वस्चपरिनिवाणारम्बणववादप्रमेयासं स्येयकुराटोपचयम्‌ । कः परनर्वादो य एवं वहटीकरोतीति ॥ 

एतच बोधिचित्तं रूपरकायदरीनोपनम्‌ । तत्र पूर्वावदाने प्रत्ये - एवं तावस्मणिधि- 
बोधिचित्तं वेदितत्यम्‌ । इदं तु वक्तव्यम्‌ - किंमभूमिप्रविषस्यापि बोधिसचसंवराधिकारोऽस्ति न 
वेति £ अस्तीति वेदितव्यम्‌ । आकारागर्भसत्रे खमसत्कताराथं मूापत्तिश्रवणात्‌ । द शभूमिकसुत्र 
तु प्रथमायां भूमौ दरितम्‌ - न च कंचित्‌ सत्कारं कस्यचिन्सकाशास्रतिकादृति अन्यत्र मयेवेां 
सस्वनां सर्वोपकरणवाहृल्यमुपनामयितव्यमिति ॥ तथा चाह ~ प्रमुदितायां बोषिसखभूमे 
युव्यप्रम्थितो भघत्यचलनयोगेनेति । पुनश्वोक्तम्‌-तथागतव॑शनियतो भवति संबोधिपरायण इति॥ 


आकारागभसूत्रे ताह ~ श्रावकयानमेवास्य न भवति प्रागेव महायानमिति ॥ 
तथरयोग्रपरिपृच्छायां मात्सपर्थवनद्भस्यापि रिक्षापदानि प्रहप्तानि । प्रमुदितायां तु प्रत्ते - 
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१० दिक्षासमुच्छयः । [ १. २- 


आतममंज्ञापामाचस्य आत्मस्नेहो न भव्ति, कुतः पुनः सर्मोपकरणस्नेह उति । तथा मस्तकादि- 
दानमप्यत्रास्योक्तम्‌ ॥ 

प्वमादिमूत्रेषु भूमिप्रविषस्यापि रिन्नाग्रज्प्त्दयत । यत्र तु अक्तामान्यन वोपिस्घ- 
मधिकृत्योपदेदाः, तत्र अभ्यासासोमग्धता प्रतिधवाक्यन वा आदिकमिकवोधिसघ्ेन न शिक्षितव्यं 
भव्रेदेतत्‌। उभयासंभवे तु सवत्र शिक्षितत्यम्‌। तचाप्येकस्यां शिक्षायां दिक्षणायामराक्तस्येतरदि्षा- 
नम्यासादनापत्तिः ॥ आर्य्षयमतिमूयेऽ्यवमव्रोचत्‌-दानकाठर रीखेपसंहारस्योपेक्निति विस्तरः ॥ 

न चात्र दिधिदेन भवितव्यम्‌, न च इपासु न समुदागच्छति | यथाव यथामजमान 
मिति दशभूमिकमूत्रे वचनात्‌ । अये च संवरः सीणापपि मृदृङकदानां वोभ्यभिरापचित्तानां 
म्यते । उक्तं हि वोधिसचप्रातिमोक्ने - चतमिः यारिपत्र धर्मः समन्वागताः बोधिसत्वाः 
सत्यवादिनो मत्रन्ती्यारम्याह -- इह यारिपुत्र वुपुत्रो वा कुख्दृहिता वा अनृत्तरायां सम्य- 
कसंबोधौ चित्तपुत्पाय आरब्धवीर्यो विहरति कुरादधर्मपर्यपणायत्यारभ्य स्वं उपदेशः ॥ 

सवरग्रहणं च वोाधिसचदि्ापदाप्यासपरमस्य सावरिकस्यान्तिकात्कतव्यम्‌ | ण 
चयस्य रिक्षातिक्रमे तीत्रमपत्राप्यं गुरविसंवादनभये चोत्ययतं ! तत्र च सनामोगतः व्रेमगारघ- 
सिद्धिरत्र सामान्यतंवररधमः | अत एव वोध्रिसाः तथागतानां पुरतः रिश्षाणामन्यतमरिक्षा- 


5 निष्यत्तिकामाः समादानं वुर्वन्ति। तस्य च कल्पाणपिवस्याभाव्रे दरादिगवस्ितवुद्वोषि- 


सत्वाभिमग्ीमावभावनया मवरो ग्राद्यः सेवरणान्मवटं च नुटयितवा । अन्यथा नु सर्ववुद्ध 
बोधिमच्वाः स्देवकश्च रोको विसंवादितः स्यात्‌ । गद्वमस्मयुपस्यानसूत्र हि किंचिन्मात्रं 
चिन्तयित्ापरि अदटतः प्रेतगतिर्क्ता प्रतिज्ञातं च -- अददता नरक्गतिः, पिः पुनरनृत्तरमर्थमग्विटस्य 
जगतः प्रतिज्ञाय अ्नंपाद्रयतः | अत वाक्त वर्ममेनीतिमत्रे-स्यगुच्कण कु्टपुत्र वोप्रिसचरेन 
भव्रितव्यम्‌ । स्यसंमीतिः कुलपुत्र पर्मनंगीतिः । तत्र कुत्यपुत्र कलमत्सत्यं यद्रोधिसचाऽनृत्तरायां 
सम्यक्रतंबोधौ चित्तमु्ाय तचत्तं जीवरितदेतोरमि न परित्यजति, न सघेपु विप्रतिपदयत £ इं 
वोधिस्खस्य सयम्‌-यदुनर्वोधरिस्खोऽनुत्तरायां मम्यक्नंवाधे। चित्तमुःपा्य पश्वात्तचचित्तं परित्यजति 
सपु विप्रतिपयन, अयं वोधिसच्स्य प्रतित्र्ठा मृपावादर उति। आयसागरमतिुत्रेऽपि दरितम्‌ -- 
स्यायथापि नाम सागरमत राजा व्रा राजमात्रो वा सतर नागरक जनं श्वोमक्तनोपनिमन्त्रयोपेक्षको भवेत्‌ , 
नानपानं समुदानयन्‌ , सत्यं सपेजनकायं विसंघादयत्‌। तत्र तैऽनपानभाजनमटभमाना उचग्घन्तः 
प्रक्रामेयुः। एवमेव सागरम यो बाधिसचः सवसचानाश्रास्य अतीर्णतारणायामुक्तमोचनायानाश्वस्ता- 
शरासनाय यावन वादशरन्यऽभियोमं करोति, नापि ततोऽन्य वोधिपश्यकुराटमूटपु धर्मेषु, अयं 
ब्ोधिस्ो वितत॑त्राहयति सपरेवके सौकम्‌। ण्व च तं पूष्वुद्रदर्चिन्यो देवता उचग्घन्ति 
्रि्रादयन्ति । दृटमास्ते यज्गष्ामिनो य महायज्ं ्रतिज्ञायोत्तारयन्ति । तस्मात्तर्हि सागरमते न 
सा बोधिसच्रेन वाग्भापितव्या यया सदेवमानुपासुरं खोकं विमंवादयत्‌ । पुनरपरं सागरमत 
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-१.२] दानपारमिता प्रथमः परिच्छदः । ११ 


बोधिसखः केनचिदेवाधीएटो भवति धर्भषवर्थकरणीयेपु । तत्र बोधिसंेन वाग्भापिता भवति 
यावदरामपरित्यागोऽपि गौधिसतेन कर्तव्यो भवेत्‌ । तत्र न पनः स सतो विस्रादयितव्य इति ॥ 
तस्मातस््रटानुरूपेण एकमपि कुराटमृटं समादाय रकषितम्यम्‌ | यथोक्तमा्थक्षितिगरभसूत्रे 
एमिर्दरामिः क्रुराः कर्मपदम्‌ । न पुनर्योऽन्तश एकमपि यावज्जीवं कुराठं कर्मपथं न रक्षति, 
अथ च पुनं वदति - अहं महायानिकोऽदं चानुचरां सम्यक्रसंबोधिं पर्यपामीति, स पुद्रटः परम- 
वुहको महामृपावादिकः सर्वां बुद्धानां मगवतां पुरतो विनंवादको ठोकस्योच्छेदवादी । स मृदः काटे 
कुरते, तरिनिपातगामी मवतीति |} यावःकाटं च राक्तोति तावत्काट बुखार समादाय वर्तितव्यम्‌ | 
एतच भरपव्यगु्वे्य्रममूत द्र््यम्‌ यस्तु महास एवै श्रत्ापि वोधिप्लचया- 
दष्करतामपि प्रजञयावगाद्यासदत एव सकट्दृःग्वितजनपरित्राणधुरमववोदुम › तेन वन्दनपूजन- 
पापदरानपुण्यानुमोदनवद्राभ्यपणयाचनवोधिपरिणामनं क्रत्वा कल्याणपित्रमध्यप्य तदुक्तानुवादेन 
स्वयं वा वक्तव्यम्‌ - समन्वाहर आचाय यद्व नापेलक्य । यथा आर्यमचुशीवुदधत्रगुण- 
त्ूदाखंकारसत्रे भगवता मञ्नध्रिया पूर्वजन्पाव्दान चर्योपित वाधिचित्तमुत्पादितं तथो्पादयि- 
तव्यम्‌ | एवं हि तेनोक्तम्‌ - 
यावती प्रथमा कोटिः मंसारस्यान्तत्र्जिता । 
तात्तसचहिता्थाय चरिष्याम्यमितां चरिम ॥ 
उत्पादयामि संबाधो चित्तं नाथस्य संमुखम्‌ । 
निमन््रय जगत्सवं दारान्नोचितास्मि तत्‌ ॥ 
व्यापादखिटचित्तं बा ईष्ामात्सर्यमेव वा | 
अदयप्रे न करिष्यामि वोरधिं प्राप्स्यामि यावता | 
बरह्मच चरिष्यामि कामांसतयकष्यामि पापकान्‌ ॥ 
वुद्धानामनरिक्षष्ये शीकसंबरसंयमे । 
नाहं वरितरूपेण बोधिं प्रापुमिहोत्सटं ॥ 
परान्तकोटिं स्थास्यामि सचस्यैकस्य कारणात्‌ | 
त्रं विडोधयिष्यामि अप्रमेयमचिन्तियम्‌ ॥ 
नामधेयं करिष्यामि दरादिक्षु च विश्रुतम्‌ । 
कायवाक्घर्मणी चाहं शोधयिप्यामि स्वराः । 
दोधयिष्ये मनस्क कम कर्तीस्मि नाघ्युमम्‌ ॥ इति ॥ 
न चत्र सार्वकाटिकात्संवरम्रहणाजन्मान्तरापत्तिराङ्गा कर्तव्या, अत्रै सूब्रऽकषोभ्यप्रणि- 
धानानुज्ञानदिवं दयुक्तम्‌ । यथा तेनाक्नोम्येण तथागतेन पूयं बोपिप्तचमूतेनैवे वाग्भाषिता- 
विसंवादिता मे बुद्धा भगवन्तो भवरेयु्यदि स्वस्यां जातौ न प्रत्रजेयमिति | 
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१२ हिक्षासमुश्वयः । [ १,२- 


एका जातिः प्रयतेन संशोध्या विबुघात्मना । 

अन्यास्तु जातीराबोधेः सैव संरोधयिष्यति ॥ 
दयक्तेः ॥ एवं शारिपुत्र ॒बेधिसचेनाक्षोभ्यस्य तथागतस्यानुशिक्षितव्यम्‌ । एवं 
शिक्षमाणः शारिपुत्र बोधिस्लो महासचः सर्वस्यां जातौ प्रतरजति, उत्पादाद्रा तथागताना- 
मनु्पादाद्रा अवद्यं गृहावासानिष्कामति । तत्वस्य हेतोः ? परमो ह्ययं शारिपुत्र खभो यदुत 
गृहावासाननिष्मणमिति । यावत्‌ । भा्ापुत्रदुहितृतष्णा चास्य न भवतीति | यथा जन्मान्तरेष्वयं 
दोषो न मवति, तथात्रैव वक्ष्यमाणमित्यास्तां तावदेतत्‌ ॥ 

तदेवं समात्तसंवरस्य सामान्यमापत्तिटक्षणमुच्यते, येनापत्तिलक्षणेन युक्त वस्तु स्वयमध्यु- 
परश परिहरेत्‌ , न चापत्तिप्रतिरूपकेष्वनापत्तिप्रतिरूपकेपु च संमुद्येत । बोधिसः सर्सानां 
वलमानानागतसवदृःवदौर्मनस्योपदामाय व्तमानानागतसुखसोमनस्योत्पादाय च निःशाम्यतः 
कायवाड्मनःपराक्रमैः प्रयलं करोति । यदि तु (तोप्रत्ययसामग्रीं नान्वेषते, तदन्तरायग्रतिकाराय 
न घटते, अल्पदुःखदौर्मनस्य बहदु ःखदर्मनस्यप्रतिकारमूतं नोत्ादयत्ति, महार्थसिद्धथं चाल्पा्थ- 
हानिं न करोति, क्षणमप्युपेक्षते, साप्रत्तिको मवति | संक्षेपतोऽनापत्तिः स्वराक्तयविषयेषु कार्येषु 
तत्र निष्फलतया शिक्षया ग्र्ञप्यभावात्‌ । प्रकृतिसाव्यतया लन्यद्ह्यत एव । यत्र स्वशत्तयगोचरेऽपि 
त्यागसामर््यदापत्तिः स्यात्‌, तन चिन्त्यम्‌ । सामान्यपापदेशनान्तमावात्तु ततो मुक्तिः ॥ 

एतत्समासतो वोधिक्षलशिक्षादारीरम्‌ । विस्तरतस्वप्रमाणकल्पाप्थवसाननिर्देशम्‌ । 
अथवा संक्षेपतो द्वे बोधिसचस्यापत्ती । यथा राक्तियुक्तायुक्तमसमीक्ष्यारमते, न निवर्तते 
उपेक्षते वा, सापत्तिको भवति । निरूप्य यथा्हमतिक्रामति अन्तराश्वण्डाख्दासेनापि चोदितः, 
सापत्तिको भवति । कुतः £ एतदभ्यारायमंचोदनसूत्रे वचनातर- अपि तु मैत्रेय चतुर्भिः कारणैः 
प्रतिमाने सवुद्रभाितिम्‌। कतमेशधतुर्भिः! इह मैत्रेय प्रतिभानं सत्योपसंहितं भवति,नासत्योपसंहितम्‌। 
धर्मोपसंहिते भवति, नाघर्मोपसंहितम्‌ । डराहायकं मवति, न ङ्ेराविवर्धकम्‌ । निर्वाणगुणान- 
दौससंदर्शवं मवति, न संसार गुणा [नरंससंदशकम्‌ । एभिश्वतुभिः । पेयां । यस्य 
कस्यचिन्मत्रेय एभिश्चतुरभिः कारणः प्रतिमाने प्रतिभाति प्रतिमास्यति वा, तत्र श्रद्धैः कुख्पुत्र 
दुख्दुहितृरि्व बुद्रसंशोतपादयितव्या शास्तृसंज्ञां कृत्वा । स धर्मः श्रोतव्यः । तत्कस्य देतोः ? 
यक्किचिनत्रय सुभाषितं सव तद्द्मापितम्‌ । ततर मत्र य इमानि प्रतिमानानि प्रतिक्षिपेत्‌-नैतानि 
बुद्रभाष्रितानीति, तेषु च अगोखमुपादयेतपद्रद्रिपेण, तेन सवैबुद्धमाषिते प्रतिभाने प्रतिक्षि्ष 
भवति । घम प्रतिक्षिप्य धर्मव्यसनसंवतनीयेन कर्मणा अपायगामी भवति ॥ 

यः पुनरतदभ्यासाथ॒व्युपादितमिच्छति, तेनात्र रिक्षासमुचये तावचर्मुखमात्र- 
रिक्षणार्थमभियोगः करणीयः, शिक्षारम्भस्यैव महापख्लात्‌ | यथोक्त ्रशान्तविनिश्वयप्रातिहार्सूत्र- 
यश्च मञचुश्रीबोंधिसत्ो गङ्गानदीवालिकासमेभ्यो बुद्धेभ्यः प्रत्येक सर्वेभ्यो गङ्गानदीवाटुकासमानि 
बद्धकषेत्राणि वरिराजमहामणिरलप्रतिपूणानि कृत्वा दवात्‌, एवं ददत्‌ गङ्गानदीवाल्किसमान्‌ 


(ग : ^ पि. 9. 164 ( जं किंचि बुद्धेन भासितं, सम्ब तं घुभासितं. @. 9150 एवोप 
पात : ए किंचि भते भगवता बुधेन भासिते, सवे से खुभासिते वा. २ { ववि110, 1०. 522. 


-१.३ ) दानपारमिता प्रथमः परिच्छेदः । १३ 


कल्पान दानं दवाद्‌ , यो व अन्यो मञ्ुशरीरगोधिसत हृमानेव॑रूपान्‌ धर्मन्‌ श्रुत्वा एकान्तेन गला 
चित्तेनाभिनिरूपयेत्‌, इमेषेवरूपेपु धमषु िक्षिष्यामीति, सोऽशिक्षितोऽपि मञुश्ीरवोधिसत्तोऽस्य 
शिक्षायां छन्दिकोऽ८ धिक )तरं पुण्यं प्रसवति । न तेव तदानमयं पुष्यक्रियावस््विति ॥ 
तस्मदेवमनुरां सदर्शिना बोधिसचेन न कथंचिननिवतितन्यम्‌ । ययात्रैवाह - तत्र मशी 
त्रिसादस्रमहासाहत्नलेकधातुपरमाणुरजःसमाः स्ास्तेपामेकैकः स्वो राजा भवेजम्बूदरीपापिपतिः, 5 
ते सष एवं घोषयेयुः-यो महायानमुदूमरहीष्यति, धारयिष्यति, वाचयिष्यति, पर्थवाप्स्यति, प्रवतयिष्यति; 
तस्य नखच्छेदेन मासं पञ्चपटिकिन दिविसेनावतारयिष्यामः, तं चेतेनोपक्रमेण जीविताद्‌ व्यपरोप- 
यिष्याम इति । सचेन्मञ्श्ीर्मोधिसल एवमुच्यमाने नो त्रस्यति न ॒संतासमप्स्यते अन्तरा 
एकचित्तोत्पादेनापि न बिभेति न विषीदति न विचिकित्सते, उत्तरि च सृद्धर्मपरिग्रहार्थ- 
ममियुव्यते, पाठस्वाध्यायामियुक्तो विहरति, अयं मञ्ुश्ीरबोधिसखधित्तरारो दानशूरः शीटशूरः 10 
्ान्तिूरः वीर्यद्ूरः ष्यानसयरः प्र्ञाद्यरः समाधिद्रः इति वक्तव्यः । सचेन्मञुशरीरबोधिस्वः 
तेषां वधकपुरूाणां न कुप्यति न र्यति न बिर्दोषचित्तमुतपादयति, स मजुशरर्वोधिसत्तो 
ब्रह्मसम इन्द्रसमोऽकम्प्य इति ॥ 
इतश्चायकटे ~ 
शिक्षादरो महायानात्‌ 15 
महाफर्विपाकः । तथाहि चन्द्रप्ररीपसत्रे - 
युद्धान कोटीनयुतानुपस्यहेदनेन पानेन प्रसनचित्तः । 
छत्रैः पताकामि च दीपमाैः कल्पान कोस्यो यथ गङ्गवाटिकाः ॥ 
यश्चैव सद्धर्म प्रटुज्यमाने निरुष्यमाने सुगतस्य शासने । 
रात्रिदिवं एक चरेय शिक्षाम्‌ इदं ततः पुष्यविरिष्टं भोति ॥ 20 
तस्मात्कर्त्योऽ्रादरः ॥ 
उक्तानि च सूत्रान्तेपु बेोप्रिसतचरि्षापदानि । यथोक्तमायरत्नमेषे ~ कथं च कुखपुत्र 
बधिसखला बोपिसचदिक्षासंवरसंवृता भवन्ति £ इह॒ बोधिसतः एवं विचारयति--न 
प्रातिमेक्षसंबरमात्रकेण मया रशाक्यमलुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंबोद्धुम्‌ । किं तहि यानीमानि 
तथागतेन तेपु तेपु सूत्रान्नेषु बोधिससरसमुदाचारा बोधिसत्वरिक्षापदानि ग्रहतानि, तेषु ॐ 
तेषु मया शिक्षितव्यमिति विस्तरः । तस्मादस्मद्विधेन मन्दबुद्धिना दुविकञेयो विस्तरोक्ततवात्‌ - 
बोधिसत्त्वस्य संवरः । 
ततः किं युक्तम्‌ ? 
मर्मस्थानान्यतो बिधायेनानापत्तिको भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
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१४ रिक्षासमुश्चयः। [ १.४- 


कतमानि च तानि मर्मस्थानानि, यानि हि सू््रन्तेषु महायानाभिरतानाम्थायोक्तानि ९ 
यदत - 
आत्ममावस्य भोगानां ज्यध्वघत्तेः शुभस्य च । 
उत्सगेः सर्वसत्वेभ्यस्तद्रक्षा शद्धिवधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
एप वोधिप्खसंवरसंप्रहः, यत्र बोधिसखानामम्यासविश्रामेऽप्यापत्तयो व्यवस्थाप्यन्ते | 
यथोक्तं वोधिक्तप्रातिमोक्षे - यो बोधिसंखन मार्गः परिगतः सप्रसखानां कृतेन 
दुःखक्षयगामी, सचेद्रोधिसचस्य तं माग परिगृद्यावसितस्यापि कल्पकोटेरत्ययेनैकै युखचित्त- 
मुत्पचेत अन्तरो निपाचित्तमपि, तत्र वोधिसखनेवं चित्तमु्पादयितव्यम्‌ - सर्वस्चानामात्ययिकैः 
परिगृद्यतदपि मे वजयन्निपीटामीति पररगृ्ेत्‌ । तमपि मनुश्रीराह--पश्चेमानि देवपुत्र आनन्त- 
याणि यैरानन्तर्थः समन्वागता वोधिसचाः श्षिप्रमनुत्तरं सम्यक्सवोधिममिसंव॒ष्यन्ते ] कतमानि 
पञ्च ? यदा देवपुत्र वोधिसीऽध्याशयनयनुत्तरायां सम्यक्रसंवोधौ चित्तमुत्पाय नान्तरा श्रावकः- 
पर्यकदुद्भूम चित्तमुपादर्याति; इं देवपुत्र व्रथममानन्त्यम्‌ । सरवस्वपसित्यागितायां चित्तमुत्पाय 
नान्तरा मात्स्थचित्तन सां संन्यसति, इदं देवपुत्र द्वितीयमानन्तर्यम्‌ । सर्वसखा मया त्रातव्या 
इत्येवं चित्तमु्पाय नान्तरा सीदति; इदं देवपुत्र तृतीयमानन्तयम्‌ । अनुनानिरुद्रान्‌ स 


5 धर्मानवभोत्स्य ह्येव चित्तमुत्पाय नान्तरा दषिगतषु प्रपतति, इदं देवपुत्र चतुर्थमानन्तर्यम्‌ । 


एक्षणसमायुक्तया प्रज्ञया सवेधर्मानवमपस्य इत्यवं चित्तमुतपा्य नान्तरा तिष्ठति, न विष्रीवति 
अग्राप्तायां सर्वङ्गतायाम्‌ , इदं देवपुत्र पञचममानन्तयमिति ॥ 
तस्मादवमामभावभोगपुण्यानामविर्तमत्सणरस्ताञयुद्धिवद्रयो यथायोगं भावनीयाः || तप्र 
तावदुत्सर्गाथं परिग्रहदोपमावनाद्रारण वेराग्यमुतादयत्‌, व्यागाुं सांश्च भावयेत्‌ । यथा तावच 
प्रदीपसूत्रे - 
अध्यवसिता य वादयः कायऽस्मिन्‌ पूतिक सम्यक्‌ । 
जीवित चञ्चटऽचद्य मायास्वप्ननिमोपमे ॥ 
अतिरीद्राणि कमणि कृतवा मौहवशानुगाः। 
ते यान्ति नरकान्‌ घोरान्‌ मृत्युयानगतावुधाः । इति ॥ 
तथा अनन्तमुग्बनिदहारमारण्यामप्युक्तम्‌-- 
ये केचित्‌ सघा न मघन्ति विग्रहाः परिग्रहस्तत्र निदानमृटम्‌ | 
तस्मात्यजेदत्र भव्रेत तृष्णा उत्सृष्टतृष्णस्य हि धारणी भव्रेत्‌ ॥ इति ॥ 
बोपिसचप्रातिमेक्षे कथितम्‌ - पुनरपरं शारिपुत्र बोधिसखः सर्वधर्मेषु परकीयसंक्ञासुत्पाद- 
यति | न कंचिद्धावमुपादनत्ते । तच्कस्य हेतोः ? उपादानं हि भयमिति ॥ आर्योप्रदत्तपरिपृच्छाया- 
मप्याह - यदत्तं तन मूयो रक्षितव्यम्‌ । यदू गृह तदरक्षित्यम्‌ । यदत्तं तत्तष्णाक्षयाय । य्ह 
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तततुष्णावधनम्‌ | यदत्तं तदपरिग्रहम्‌ › यद्रृहे तत्सपरिग्रहम्‌ । यदृतं तदभयम्‌, यद्ृहे तत्समयम्‌ | 
यदत्तं तद्रोधिमागोपस्तम्भाय, यद्रहे तन्मारोपस्तम्भाय । यदत्तं तदक्षयम्‌ , यद्रे तचछ्रयि । यदत्त 
ततः सुखम्‌, यद्रे, तदारभ्य दृःवम्‌। यद्रत्तं ताङ्केदाप्सगीयः, यद्रे तक्कदाव्रधनम्‌ । यदत्तं 
तन्महामोगतायै, यद्वद न तन्महाभोगताय | यदत्तं तःसत्पु्पकर्म | यद्हे तत्कापुम्पकरमम | यदत्त 
तत्सतपुरुपचिन्तम्रहणाय, यद्रे तकापुश्पचित्तग्रदणाय । यदत्तं तत्सवुदधप्ररास्तम्‌ , यद्रे 
तद्रालजनप्ररास्तम ॥ ` 

या्रतसतचेतपुनरस्य पूत्रेऽतिरिक्ततरं त्रमोपये तथान्यं समु, तेन तिसृभिः परिभाप- 
णाभिः स्वचित्ते परिभापितव्यम्‌ । कनमाभिस्तिसृभिः £ सम्यक्‌ [ ग्र ] युक्तस्य समचित्तस्य 
बोधिसचस्य वोधिः। शूनविषमचित्तम्य बोषिः य॒नमिध्यात्र युक्तस्य | अनानाल्रचारिणो वोधिसखस्य 
सोधिन नानालचारिणः । आभिस्तिसमिः परिभाप्णाभिः स्वचित्ते परिभाष्य म्ि्ेऽमित्रमज्ञातपाद- 10 
यितय्या -- अमित्रं ेतन्ममः न मित्रम्‌ याऽहमस्यार्थाय वुद्रधज्ञमायाः दान्नाया उद्धरता अस्मिन्‌ 
पत्रेऽतिरिकतःं प्रेमो्ादयामि, न तथान्यपु सेषु | तन तथा तथा चित्तमुत्पादयितव्यं यथा 
यथास्य सप्रसष्वषु पुत्र्रेमानुगता मेन्युःयत | आत्मन्नमानुगता कैदरयुचते । एवं चानन योनिशः 
प्रत्यतरक्ितत्यम्‌ ~ अन्यत एप आगतः, अन्यतोऽदम्‌ । सवस्तचा अपि मम पुत्रा अमूवन्‌। अहं च 
सप्रसखानां पुत्रोऽभूषम्‌ । नह सेवितं कथिकस्यचि..-.प्रो वा । यावदेवं हि गृहपते गृहिणा 
वोधिसचन न कस्िश्िद्रस्तनि ममतं परिग्रहो वा क्न्य, नाध्यवसानम्‌, न नियतिः, न 
तृष्णानुरायः कर्तव्यः । सचेत्पुनर्गृहमत गृहणं वोधिस्तयं याचनक उप्रसंक्रम्य रविंचिदेव 
वस्तु याचेत, सचेदस्य वसत्वपरिव्यक्तं भवेत्‌, नैर चित्तं निध्यापयितन्यम्‌ - यचहमतद्रस्तु 
परित्यजेयं यदि वा न प्रि्यजेयन्‌ , अव्रहयं मतेन वस्तुना विनाभावो भविप्यति । अकामकेन 
मरणमुपगन्तत्यं मत्रिष्यति । एतच्च वस्तु मां दक्षि, अहे चैनं त्यक्ष्यामि | ण्तच्च वस्तु % 
परिः्यग्य अर यात्तसारः काटं करिष्यामि । ण्तच परित्यक्तं न म मरणक्राट चित्तं पर्यादाय 
स्थास्यति । एतच मे मरणकाट प्रीतिं प्रामोचमविप्रतिसारतां च जनयिष्यति । सचेत्पुनसमपि 
समन्वादरन्‌ न राक्नुयात्तदरस्तु परित्यक्तम्‌; तन स याचनकथ्तसभिः संज्ञपिभिः संज्ञपयितव्यः | 
कतमाभिधतसुभिः ! दुर्बटस्तावदरस्म्यपरपक्रलुराटमः, आदिकर्िको महायाने, न चित्तस्य 
वदी परित्यागाय, सोपराद्रानटटिकोऽस्मि अर्हकारममपारस्थितः । क्षमस्व सत्पु, मा ॐ 
परिताप्सीः । तथाहं करिष्यामि, तथा प्रतिपत्स्य, तथा बीथमारप्स्य, थ॑ने च तवाभिप्राये 
परिपूरविष्यामि सवसचानां चेति । एं खलु गृहपते तन याचनकः संज्ञपयितत्यः | 

एतच मंज्ञपनमुपरि दोपपरिहारायोक्तम्‌ -- मा भूद्रोधिसचस्य तव्राप्रसादो वोषिसखे घ] 
याचनकस्येति । न तु मात्सथमेवं अनयं भवति । कुत्सितं चेदं भगवता बोधिसत्वानाम्‌ । यथाह 
वोधिसचप्रातिमोश्न - चल्वार स्मे शारिपुत्र धर्मा वोधिसघानां न संविचन्ते | कतमे चतारः १ 3 
दायं बोधिसखानां न संविद्यते । माःसय बोधिसघानां न संविदे । ईष्यपियुन्यं बोधिसखानां 
न संविद्यते । नाहं राक्तोऽलुत्तरां सम्यक्रपंबोधरिमभिसंवोद्धमिति रीन चित्तं बोधिसखानां न 
संविद्यते । यस्यमे शारिपुत्र चत्वारो धर्माः संवित, स पण्डिेज्ञतव्यः - ठुहको वतायम्‌, टपको 
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बतायम्‌ , नषटधर्मो बतायम्‌ , संङठेाधर्मो बतायम्‌ , लोकामिषरगुरूको बतायम्‌ , भक्तचोककपरमो 
चतायमिति॥ तथा-चित्तशूराः खलु पुनः शारिपुत्र बोधिसत्वा भवन्ति । यावत्स्हस्तपरित्यागी 
भवति, प्रादपरित्यागी, नासापरित्यागी, सीषपरित्यागी, अङ्गग्र्यज्गपरित्यामी, पुत्रपरित्यागीः 
दृहितृपरित्यागी, भार्यापरित्यागी, रतिपरित्यागी, परिषारपरित्यागी, चित्तपरित्यागी, सुखपसि्यागी 
गृहपरित्यागी, वस्तुपरित्यागी, देशापरित्यामी, रत्नपरित्यागी, स्वस्वपरित्यागीति ॥ 

एवै नारायणपरिपृच्छयामप्यक्तम्‌-न तदरस्तूपादातव्य यस्मिन्‌ वस्तुनि नास्य 
त्यागचिन्तमुत्पयते। न त्यागबुद्धिः कमेत । न स परिग्रहः परिग्रहीतत्यो यस्मिन्‌ परिग्रहे नोत्सर्जन- 
चित्तमुत्ादयेत्‌ , न स परिवार उपादातव्यो यस्मिन्‌ याचनवैरयाव्यमानस्य परिग्रहबुद्धिरपयते । 
न तद्राज्यमुपाद्रातव्यम्‌ , न ते भोगाः, न तद्रलमुपादातव्यम्‌ , यावन त्विचिद्रस्तूपादातव्यम्‌ , 
यस्मिन्‌ वस्तुनि बोधिसचस्यापरित्यागवुद्धिरत्प्ते । यपि तु खदु पुनः कुपुत्र बोधिसंखेन 
महासचेनैवं चित्तमुत्पादयितत्यम्‌ - अयं ममात्मभावः सवसचेम्यः परित्यक्तः उत्सृष्टः, प्रागेव 
बाह्यानि वस्तूनि । यस्य यस्य सखस्य येन येन यद्यत्कायै॑ भविष्यति, तस्मै तस्मे तदास्यामि 
सत्त्रियमानम्‌ । हस्तं हस्तार्थिकेम्यो दास्यामि, पादं पादर्थिकेम्यो नेत्रं नेत्रार्थिकेम्यो दास्यामि, 
मासं॑मांसार्थिकेम्यः, शोणितं रोणितार्थकेम्यो मजानं मनाथिकेम्योऽङ्गपरत्ज्गान्यङ्गप्रतयङ्गा- 
धिकेम्यः, शिरः रिरोर्थिकेम्यः परिप्यक्ष्यामि । कः पुनर्वादो बादयेपु वस्तुषु यदुत धनधान्य- 
जातष्टपरजतरनाभरणहयगजरथवाहनप्रामनगरनिगमजनपद्रराध्रराजधानीपत्तनदासीदासकर्मकर - 
पोश्मेयपुत्रदुहितृपखिरेपु । अपि तु खलु पुनरयस्य यस्य येन येन यद्यत्काय॑ भविष्यति, तसमै 
तस्मै संच्ाय तत्तदेयम्‌ । संवरियमानं दास्यामि, अशोचननविप्रतिसारी अविपाकग्रतिकाड़ी 
परित्यक्ष्यामि । अनपेक्षो दास्यामि, सखानुग्रहाय सचकारण्येन सघानुकम्पया तेषामेव सानां 
संग्रहाय, यथा मेऽमी साः संगृहीता बोधिप्राप्तस्य धर्मजानकाः स्युरिति । पेयाटं । तद्यथापि 
नाम कुखपुत्र भेषग्यतरश्तस्य मूटतो वा हियमाणस्य, गण्डतः शाखातः क्तः पत्रतो वा हियमाणस्य 
पुष्पतः फ़र्तः सारतो वा हियमाणस्य नैवे भवति विकः्पः - मूर्तो मे हियते यावत्सारतो मे 
हियत इति । अपि तु खदु परनरविकल्प एर हीनमध्योृ्टानां सानां व्याधीनपनयति | 
एकमेव कुलपुत्र बोधिसपेन महासेन अस्िश्वातुर्महामौतिके आमभावे भेषव्यसंजञोत्पादयितव्या । 
येषां येषां सानां येन येनार्थः, तत्तदेव मे हर्तु, हस्तं स्तार्थिनः, पादं पादार्थिन इति पूर्ववत्‌ ॥ 

आर्ाक्षयमतिसुत्रेऽपि देरितम्‌ - अयमेव मया कायः स्व॑स्वानां विंकरणीयेपु क्षप- 
यितव्यः ¡ तद्यथापि नाम इमानि वाद्यानि चारि महाभूतानि प्रथिवीधातुर्धातुस्तेजोधातु- 
वायुधातुश्च नानासुखैरनानापयविर्नानारम्बणैनानोपकरणै्नानापरिभोगैः संतानं नानोपभोगं 
गच्छन्ति, एवमेव अहमिमं कायं चतुर्महामूतसमुच्छयं नाना सुखै र्नानाप्ययिर्नानारम्बणैर्नानो- 
पकरणैनानापरिभोगीर्विस्तरेण स्वसचानामुपमोम्यं करिष्यामीति । स इममर्थवरौ संपद्यन्‌ काय- 
दुःखतां च प्र्यवेक्षते, कायदुःखतया च न परिखिद्यते सचावेक्षयेति ॥ 

आर्यवज्रध्जपत्ेऽ्याह - इति हि बोधिसख आत्मानं सर्वसचेषु निर्यातयन्‌ सर्वकुदाट- 
मूलोपकारित्वेन स्रप्चानां कुशलमूरैः स[ मन्वा हरन प्रदीपसममात्मानं सर्वसचेषूपनयन्‌ 
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सुलसममात्मानं स्सचेष्वधितिष्ठन्‌ धर्मवुक्षिसममात्मानं सर्वजगति संधारयन्‌, आरोक 
समपात्मानं स्रसचतेष्वनुगच्छन्‌ , जगत्प्रतिष्ठापनसममात्मानं संपद्यन्‌ , वुरालमूलग्रत्ययभूत- 
मामानं सर्वजगत्यनुगच्छन्‌, मित्रसममात्मानं सवसेषएु नियोजयमानः, अनुत्तरसुखमागे- 
सममात्मानं सर्भसचेषु संददीयमानः, अनुत्तरुखोपधानसममातमानं स्वसखेपु परिदोधमानः, 
सर्यसममात्मानं सर्वजगति समीवुतणः, एधमेपितमात्मानं स्वसखेपु प्रयच्छन्‌, यथाकाम- 
करणीयवदयमात्मानं सर्वके संपद्यन्‌, अग्रचैत्या भविष्यामः .... सवैजगस्सथत्यात्मानं 
संपद्यन्‌ , समचित्ततां सर्वजगति निष्यादयन्‌ , सर्वपकरणतीर्थमातानं संपदयन्‌, स्व 
खोकसुखदातारमात्मानं प्रत्यवे्षमाणः, सर्वजगतो दानपतिमात्मानमधिमुच्यमानः, सर्वरोकज्ञान- 
सममात्मानं॒वुर्वाणः, बोधिसखचयप्रयक्तमातमानं संजनयमानः, यथावादितथाकारित्वेनात्ानं 
नियोजयमानः, सर््ञतासंनाहसंनद्भमात्मानं प्रत्यवेक्षमाणः, पूनिमन्तितं चित्तमनुपाख्यमानः, 
प्रतिपत्तौ चात्मानं स्थापयमानः, बोधिसखत्यागचित्ततां मनसि बुराणः, उचानभूतमात्मानं सरब- 
सेषु संपदयन्‌, धर्मरतिभूतमात्माने स्वैकोकेष्वाद्रीयमानः, सौमनस्यदातारमाताने सवैसाना- 
मप्रितिष्ठन्‌, अनन्तप्रीतिपंजननमात्मानं सजगतो निर्यातमानः, स्वशुङ्कधर्माय दारभूत- 
मामानं सत्ररोके संधारयमाणः; बुद्धबोधिदातारमात्माने सवसचचानां प्रणिदधत्‌ , पितिसम- 
मात्मानं सर्वप्रजायां नियोजयमानः, सवोपकरणावैकल्याधिकरणमात्मानं सवसखधाते प्रतिषएापयमानः, 
इति हि बोधिसत्व आत्मानमुपस्थायकत्ाय ददानः, याचनकेपुं नीचमनसिकारचित्तः, भूम्यास्तर- 
णाधरि्ठानचेताः, धरणि समसु ःखसहनमनसिकारप्रवृत्तः, सवैसत््वोपस्थानाङ्कान्तमानसप्रयुक्तः, 
वालजनदुष्कृतस्थिरः, स्थावराधिवासनजात्यः, अस्थितः, कुरालमूलमियुक्तः अग्रयक्तसर्वटोकः- 
धातूपस्थानः, कर्णो नासा संपरित्यजन्‌ याचनकेम्य उपसंकान्तेभ्यो बोधिसचचर्योपात्ततथागत- 
कुख्कुटीनसंभूतचित्तः सर्वबोधिस्वानुस्मरणविहारप्रसृतः, असारात्सक्रैकोक्यात्स.... व्यवेक्षमाणः 
स्वरारीरानध्यवसितसंतानः, अनिवेतसवुद्धधमीनुस्म्रतिविहारी असाराच्छरीरात्सारादानामिप्रायः | 
इति हि वोधिसखो जिहां याचितः समानो ....वाचा प्रेमणीयया मैत्र्या उपचारविततथा मद्र 
सिंहासने राजाह निषा तं याचनकमभिमापते हृष्टः अक्रुष्टचित्तो भूत्वा अक्षतचित्तोऽ- 
नपहतचित्तो महात्म्वराल....[ चि तो बुद्रवरासंभूतचित्तोऽटुल्तिसंतानचित्तो महास्थाम- 
वलधानोऽनध्यवसितरारीरचित्तोऽनमिनिविष्टवचनचित्तो जानुमण्डलग्रष्ठितकायो भूत्वा स्का- 
न्मुखानिह्वायाचनकस्य सवेशारीरमधीनं कृता वाचं प्रमुञ्चन्‌ लिनिग्धां मद्री प्रेमणीयां 
मैत्योपचाराम्‌ - गृहाण त्व मम जिहाम्‌, यथाकामकरणीयां कुर । तथा कुर यथा तव प्रीतो भवसि 
्रीतमानस आत्मना प्रमुदितो हृष्टः प्रीतिसैम्‌[ न |स्यजात इति । स शिरः परित्यजन्‌ सर 
धमाग्रिरः परमज्ञानमवतरन्‌ सवेस्वपरित्राणरिरो बोधि ...-गच्छन्‌ सर्वनगदग्यरिरः अनुपम- 
ज्ञानममिल्षन्‌ सर्वदिक्ठिरः प्राप्तुं॑ज्ञानराजमधिमुव्यमानोऽनुत्तरसर्वधर्मेधरयरीर्षतां परिपूरयितु- 
कामोऽनन्तयाचनकग्रीतिपरिस्फुटचेताः । इति हि बोधिसत्वो हस्तपादान्‌ परित्यजन्‌ याचनकेभ्यः 
श्रद्ाहस्तप्रयुक्तेनानुग्रहचारित्रेण बोधिसचचर्सिहक्तरिमत्यागप्रततपाणिना व्यवसर्गाभिर्तेन हस्त. 
पादपरित्यागेन महाग्रतिष्ठानक्रमतख्व्यतिदहारेण बोधिस्वचर्याध्यवसायेन वेदनानुपहततया 
रि. ३ 
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१८ शिक्चासमुश्चयः । [ १.४- 


दानप्रसादरात्तया विमटचित्तोपादसररो निष्पर्यवस्थानज्ञानधर्मरारीराछिनाभिनाटुक्तकायसंज्ञ 
अनीचचित्तः सर्वमारकर्मकल्याणमित्रोपस्तव्धघ्रंहितचेताः सर्वबोधिसखसंवर्णितैकत्यागनिर्याणः। 
इति हि वोधिसखः स्वररीरमाक्षिप्य रुषिरमनुग्रयच्छन्‌ याचकेभ्यः प्रहर्पितयोधिचित्तो 
बोधिसखचर्यामिटपितचितोऽपर्यात्तेदितचित्तः स्वयाचनकामिरपरितचित्तः सर्वप्रतिग्राहकाविद्विएट- 
चित्तः सर्वबोधिसचत्यागप्रतिपत््रतिपनोऽनिवर््यया प्रीतिप्रसन्ध्या स्वदारीरानपेक्षचित्तः स्वरारीरा- 
दधिरमलुप्रयच्छन्‌ ज्ञानायतनमहायानग्रसृतचेता महायानाविनष्टमना इष्टमनास्तुटमनाः प्रीतमना 
मुदितमना म्यमनाः सुखमनाः प्रसनमनाः प्रमुदितप्रीतिसोमनस्यजातो मजामांसं स्वरारीरात्‌ 
परित्यजन्‌ याचनकेभ्यः कल्याणत्यागया याचकाभिटग्रितया वाचा तान्‌ याचकानभिल्पन-गृहन्तु 
भवन्तो मम रारीरान्मजामांमं यथाकामकर्णया तल्यप्रीतिकिर्धनेन त्यागचित्तन । बयोधिसच- 
व्िज्ञगणनिपेवितेन सदाकुा[ छम्‌ [छिन लोकमलखप्रकर्ितेन प्रवरेणाध्यारायेन । सर्वेबोधिप्त- 
समतोपततर्महादानारम्भर्मनसाकाटितेः स्रयाचवैरननुताप्यचि्तैर्दानवस्तुमिः अग्रत्यवक्षितेन 
कर्मविपाकग्र्ययन सर्वटोकभात्विमुखया स्ववुद्क्षत्राटंकाख्यूहपूजया सर्वजगदभिमुखया 
करुणापखिराणतया । स्वबुद्रबोष्यभिमुखया दावल ...चारणया अतीतानागतप्रदयुत्पनसर्वबोधि- 
साभिमु्या एककठुराखमूखपरिच्यया स्ैवेशारामिमुखेनाषमरसिंहनादनदनेन त्रयध्वामिमुखेन । 
सर्वाध्वसमताज्ञानेन ..--टोकाभिमुखनापरान्तकोटीगतकल्पव्यवसायेन बेधिसचप्रणिधानेन अपरि- 
्रस्यनाभिमुवेनेदचित्तोत्पादेन वोधिसचः स्वहृदयं परित्यजन्‌ याचनकेम्यो दानवंरारिष्षितचित्तः 
पारमितानिष्पादनचित्तः सर्वबोधिसचदानानुद्रतसुप्रतिष्ितचित्तः अधिष्ानसर्वयाचनकप्रतिमानन- 
चित्तः, अध्यारायं परिरोधयमानः, सर्वजगत्यरि| पाच ]ननिदानं महाप्रणिधानं प्रतिपद्यमानः, 
बोधिसचर्यायां संबसमानः, सर्वज्तासंमारं संमरमाणः, प्रणिधिमरिज्चन्‌ सोऽत्र यत्रदरकापुपपुं 
याचकेभ्यः परित्यजन्‌ याचनकामिप्रसनया ट्वा प्रसनप्ीत्याकरत्रर्वोधिसखनिर्यातिन व्रेम्णा 
अन्युयितमनसिकारेण त्यागेन असारात्कायास्पुप्रत्यवेक्षितेन सारादानचित्तेन स्मशानपर्यन्तेन 
कायानुस्मृतिमनतिकारेण बरकरुगाश्चमश्षयं शरीरं प्रत्यवेक्षमाणः परभक्तिमिनसिकृतया रारीरानित्य- 
तया अपविद्धशरीरेण परभक्तचेतनेन एवं धर्ममनसिकारप्रयक्तो बोधिसस्तान्‌ याचनकाननिमिषे 
्रे्षमाणः एवं चित्तमु्ादयति-यदि चाहमेतयाचनकस्यैतच्छरीरादन््रयक्ृदयुक्षापुष्छुसं दबाम्‌ 
आयुश्षयपर्यन्ते । नैषो नित्यः स्मदानपर्यवसान इति । स एव॑ मनसिकारसंतोषरतिन संतानेनैवं 
धर्मज्ञानेनारायेन क्ल्याणमित्रसंज्ञाधिष्टितेन याचनकदरीनेन असाराायात्सारमादातुकामो धर्मकाम- 
तया स्मांसान्नखं परित्यजन्नेव तक्कुराटमूढं परिणामयतीत्यामभावोत्सर्म कृत्वा ॥ 


भोगपुण्योत्सर्ोऽषयत्रवोक्तः ~ इति हि बोधिसत््लो नानादक्षिणीयप्रतिग्राहकेष्वन्यान्यपुद्रल- 
दिगागतेष्वप्रमेयरपणवनीप्केपु बोधिसचश्रवागतेषु बोधिसखराब्दं श्रवा आगतेषु बोधिसखग्रतय- 
यावकारागतेषु वोधिसचदानपूवं प्रणिधानश्चतेपु, बोधिसचप्रणिधानचित्तनिमन्तरितेषु, सर्वत्यागमनाः 
साभिटपितेषु तृप्तयाचनक्द्रतिमाननायेतनः, अगतयाचनकक्षमापणचेतनः- मयैव तत्र दिदं गत्वा 
यूयं प्रतिमानयितव्या अभविष्यत, यन युष्माकमागमनङ्कमो न स्यात्‌-एवं॑समृद्धप्रणिपातेन 
क्षमयति सर्वयाचनकान्‌ । क्षमयित्वा स्नापयित्वा विश्रामितरारीरान्‌ इत्वा तेभ्यो यदरच्छयोपकरणं 
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-१. ४] दानपारमिता प्रथमः परिच्छेदः । १९ 


प्रतिपादयति-यदिदं मणिर न्‌ जम्बु द्रीपकल्याणकन्यारत्नपरिपृणीन्‌ , यदिदं सुवर्णरथान्‌ 
जनपद विशुद्धकल्यारनपरिपृणान्‌ , यदिदं वैद्र्यरथान्‌ वा अनुकरुटमीतवायसंप्रवादित्पापूर्णान्‌ › 
एवै स्फटिकरथान्‌ सुमुखपुवेपधरारिस्वरंकृतरूपानप्रतिकूट्द्चनचतुरकन्यारल्नपरिपूणानिति ॥ 

तथा ञत्रैव देदितम्‌-मणिरथान्‌ वा ददानः सर्वरतनजाव्य्य॑च्छनानाजनेयहस्युपतान्‌ 
सवाहनान्‌ चन्दनरथान्‌ ददानो रनचक्ररध्यग्रयुक्तान्‌ रलनर्धिदासनप्रतिषितान्‌ यावनानारत्न- 5 
छत्रसंछनव्यूहान्‌ रनवितानविततसंछनान्‌ ध्वजपताकाटकरचत्‌रिक्ान्‌ नानागन्धविधूपितसार- 
..--गन्धानुठेपानटिपतान्‌, सवपुष्पव्यूहावकीणीन्‌ कन्यारातसदस्तरल्म्‌त्रप्रकर्पितान्‌ अभ्रान्तगमनान्‌ 
अभान्तसमवाहनप्रयुक्तान्‌ , यावदप्रतिकरूटमनोन्ञप्रवातगन्धान्‌ सुदृहितृपुत्रचचनोपचारग्रयुक्तान्‌ , 
विविधगन्धचूर्णसं ्रतक्रतोपचारानिति ॥ 

पुनसत्रैवाह -- आमानं च सर्वसचानां नियातयलुपस्थानं ग सर्वबुद्रानामुपादानो राय्य 
वा परित्यजन्‌ पुटभेदकं वा नगरराजधानीं स्रलिकारभूषितां यथाहै वा याचनकपु सर्वपरिवारं 
परित्यजन्‌ पूत्रहुहितृभायी व्रा द्रदानो याचनकेभ्यः स्वगृह वापसृजन्‌ यावत्सरवोपमोग- 
परिभोगान्‌ वा ददानः, एवं पानदान रसदानमपि बोधिसच्यो ददानो विविधान्‌ कल्याणानुदारान्‌ 
विश्ुद्धानविकत्यंस्तिर्तवणान्‌ कटकान्‌ कपायान्‌ नानारसाम्रोपतान्‌ सुस्निग्धान्‌ विविधरस- 
विधिनोपेतान्‌ धातुक्षोभणसमतास्थापनान्‌ चित्तरारीरबटोपस्तम्भनान्‌ म्रीतिप्रसादप्रामोयकल्यता- 
जननान्‌ यावत्स्ैपरापक्रमप्रतिपेभरकान्‌ सरवैन्याधिङमनानारोग्यसंजननान्‌ । एवै वखदानं पुष्पदानं 
गन्धदाने विट्पनदाने माल्यदानं इायनदानमावासदानमपाश्रयदानं प्रदौपदान च । ग्टानःप्रत्यय- 
भपञ्यपरिष्कारान्‌ बोधिसखोऽनुप्रयच्छन्‌ यावनानाभाजनानि विविधसंमाराण्यनेककास्य- 
पात्रीरप्रमेयसंभारोपचिता दिरण्यसुवर्णरूप्यचूर्णपरिपूणीः । तानि बुद्धेभ्यो मगवद्भयो दानः, 
अचिन्त्यदक्षिणीयाधिमुक्तचेता बोधिस्खरलेभ्यो वा ददानः, कल्याणमित्रसुटुरुमचित्तोत्पादेन 29 
आर्यसंधाय वा ददानः, बुद्रशासनोपस्तम्भाय पुद्रटाय वा ददानः, श्रावकप्र्यकबुदधेम्यो वा 
आर्यगुणसुप्रसनचित्ततया मातापितृम्यां ददानः, गुुुश्रपोपस्थानचित्ततया आचार्यगुरः- 
दक्षिणीयेभ्यो वा ददानः, तत्र तत्र गुरसंभाराववादरिक्षणप्रयुक्तः अरानवसनं वा कृपणवनीपक- 
याचनकेम्यो ददानः, सर्वसाप्रतिहतचक्ुर्मत्रीपरिभावितचित्ततया । पेयां । इति दहि 
वोधिसचो हस्त्याजानेयान्‌ ददानः सप्ताङ्गसुप्रतिष्ठितान ष्ष्टिहायनान्‌ परहृदन्तोपेतान्‌ 25 
पद्मवर्णान्‌ मुखविश्ुद्रान्‌ सुवणाठंकारान्‌. देमजालग्रतिच्छनदारीरान्‌ नानारनविचित्राटंकार- 
जारदुण्डप्रक्षिपव्यूहान्‌ सुवर्णकल्याणान्‌ कल्याण [ चार ] दर्शनान्‌ अङ्कान्तयोजनसहस्रगमनो- 
पचारान्‌ । अश्वाजानेयान्‌ वा ददानः सुखवाहनसुखदरारीरोपेताननुजवसंपनांश्वुर्दिममनाहार- 
जवोपेतानारोहपंपन्नान्‌ दिव्यकल्याणचारसदरशसर्वविभूपणोपतान्‌ । स तान्‌ ददानः परित्यजन्‌ 
गौरेण गुह्जनेभ्यः कल्याणपित्रमातापितृम्यः कृपणवनीपकयाचनकेम्यः स्वजग्परतिग्राहकेम्ौ 5 
मुक्तचित्ततया ददानः, नागृहीतचित्ततयावसजन महाकर्णापरस्पुटेन संतानेन महात्यागपरिमाण- 
योधिसचगुणेपु प्रतिपयमानोऽभिजातबोधिसखाध्याशयान्‌ परिशोधयमानो यावत्‌...-इति हि बोधि- 
स आसनदानं ददानः परित्यजन्‌ राजमभद्रासनानि वैहूरयपादकानि सिंहप्रतिष्ितानि सुवर्णूत्ररन- 
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जाट्षितानान्यनेकचीवरस्परोपितप्रजञप्ानि सवैसारगन्धवा्चितोपचारणि विचित्रमणिराजसमुच्छित- 
ध्वजान्यनेकरलनकोटीनिगुतरतसह्रालंकारव्यूहानि हेमजाख्वितानविततानि सुवर्णकिङ्किणीजा- 
संघटितमनेोज्ञनादनिरधोषरब्दानि महान्त्यासनान्यम्युद्रतो [ द्विद्र ] चक्ष्दर्शनान्येकच्छतरमहापथिव्य- 
नुरासननिष्पदनामिपर्तानि । सर्वराज्ैधर्याधिपतेयनियतनिषदयाप्रतिहतचक्ररासनानुरासन- 
सर्वराजाधिपतेये प्रवर्तते । एं यावत्‌....इति हि बोधिस्तचश्छत्राणि ददानः परित्यजन्‌ 
महारत्नव्यहप्रतिमण्डितानि रत्नदण्डानि किङ्किणीजारसंछनानि । रत्नसूत्रकणैकण्डावटीविनामित- 
वैह्थमणिहाराभिप्ररम्बितानि नन्दीघोषमनोज्ञदाब्दोपचाराणि दहैमजाखमभ्यन्तरकिदुद्धछदनानि 
रलरलाकाटंकाररातसहस्रविततानि रलनकोपसंधारितान्यगुरुचन्दनान्येकसारवरगन्धकोटीनियुत- 
रातसहस्रविधूपितवासितोपचाराणि जाम्बूनदग्रभास्वरदुद्ानि । तादृशानां छत्राणामनेककोटी- 
नियुतरातसहस्राल्काराणां तदतिरिक्तानि च असंस्येयकोटीनियुतरातसहस्रारकाराण्यनपेक्षचित्तो 
ददानः परित्यजन्नवस॒जननुप्रयच्छन्‌ संमुखीभूतेभ्यो वा स्वसरेभ्यो निर्वृतानां बा तथागतानां 
चेत्यालंकाराय, धर्मपर्े्टये, बोधिस्वकल्याणमित्रम्यो वा, अभिजातबोधिसच्वधर्मभाणकेम्यो वा, 
मातापितृभ्यां वा, संघरत्ने वा, सभनुद्धशासने वा, यावत्सतप्रतिग्राहकेभ्यः, स एवं तत्वुदालमू 
परिणामयति ॥ 

यथा तावतप्रथमायामेव परिणामनायां सववुदालमूल्प्रस्तवेषूपदिष्टम्‌ , एवं प्रणिधानमुत्पा- 
दयति - कथमेतानि कुरालमूलानि सवैजगदुपजीव्यान्युपकारिभूतानि भवेयुविंञुद्धधर्मपर्यवस्तानानि, 
येन सर्वसत्वानामेतैः कुरालमूरै्नरकापायप्रतिप्रसतव्धिभवति  तैर्यम्योनिकायामलोकिकादःखस्कन्धा- 
निव्तयेयुः ? स तानि कुराटमूटानि परिणामयननेवं तत्ठुालमूलं परिणमयति - अनेनाहं 
कुदाटमूलेन सर्बसानां ख्यनं मत्रेयं सर्वदुःखस्कन्धविनिवर्तनाय, सर्वसत्वानां त्राणं भवेयं 
सर्वह्ेरापरिमोचनतया, सर्मसखानां शरणं भवेयं सर्वभयारक्षणतया, सर्सललानां गतिरभवेयै 
स्बमूम्यनुगमनतया, सर्वसच्ानां परायणं भवेयमत्यन्तयोगक्षेमप्रतिलम्भतया, सर्वसल्नानामाटोको 
भवेय वितिमिरज्ञानसंदर्दनतया, सर्वसत्वानां उल्का भवेयमविद्यातमोन्धकारविनिवर्तनतया, 
सर्मसच्लानां प्रोतो भवरेयमत्यन्तविदुद्वि्रतिष्ठापनतया, सर्वसचानां नायको भवेयमचिन्त्यधर्म- 
नयावतारणतया, सर्वसानां परिणायको भवेयमनावरणज्ञानस्कन्धोपनयनतया । पेयारं । 
तच्चाध्यारायतः परिणामयति न वचनमात्रेण । तच्चोदग्रचित्तः परिणामयति, हृष्टचित्तः परिणाम- 
यति, प्रसनचित्तः परिणामयति, प्रमुदितचित्तः सिग्धचित्तः परिणामयति, मेत्रचित्तः प्रेमचित्तः 
अनुग्रहचित्तो हितचित्तः सुखचित्तः परिणामयति । तचैवं परिणामयति - इद मम कुराटमू 
सर्वसच्वानां गतिविङुद्धये संवर्तेत, उपपत्तिविशचुद्धये संवर्तेत, पुण्यमाहात्मयविह्ुद्धये संवर्तेत, 
अनभिभूततायां संवर्तेत, अपयीदानतायां संवर्तेत, दुरासदचित्ततायां संधर्तेत, स्पृतयप्रमोषतायां 
संवर्तेत, गतिमतिविनिश्वयतायां संवर्तेत, बुद्धवप्रमाणतायां संवर्तेत, कायकर्ममनस्कर्मसर्बगुणा- 
लंकारपरिपू्य संवर्तेत । अनेन मे कुरालमूलेन ते स्वस्चाः सवैबुद्धानारागयेयुः, आरागयिता 
च मा विरागयेयुः । तेपु च बुद्धेषु भगवत्सु प्रसादमभयं प्रतिटमेरन्‌ । तेषां च तथागतानामर्हतां 
सम्यक्संबुद्धानामन्तिके धर्मदेरानां युणययुः । श्रवा च सर्वा विमतीर्विनिव्तयेवुः । यथाश्रुतं च 
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पंधारयेयुः । संधारयन्तश्च प्रतिपत्या संपादयेयुः । तांश्च तथागतानाराधयेयु; । चित्तकर्मण्यतां च 
प्रतिरमेरन्‌ । अनवचानि कर्माणि समुदानयेयुः । महु च कुदाटमूलेष्वात्मानं प्रतिष्ठापयेयुः । 
अत्यन्तं च दारिद्यं विनिवतयेगुः, सप्तधनप्रतिरुम्भांशच परिपूरयेयुः, सर्ववुद्धानां चानरिक्षयेयुः, 
कल्याणेद्धियप्रतिरुम्भं चाधिगच्छेयुः, उदाराधिमुक्तिसमतां च परिनिष्पादयेयुः, सर्वज्ञाने 
चावकाशं प्रतिरभेरन्‌, अप्रतिहतचक्ुष्मत्तां च सव्रैजग्युत्पादयेयुः, ठक्षणाट्कृततां च 
कायप्रतिपूरिं प्रतिरभेरन्‌ , सवगुणाटंकारं च वाक्यविदुद्धं परिगृहीयुः, संवरतेद्धियतां दरावल- 
प्रयुक्तां चित्तकल्यतां समुदानयेयुः, अनिश्रितविहारतां च परिपूरयेयुः, यन च सुखोपधानेन 
सभबुद्धाः समन्वागतास्तत्पुखोपधानग्रतिटब्धाः सवसा भवेयुरिति । यथा पष्ठीपरिणामनो- 
क्तेन विधिना परिणामयति ~ स्वसला ज्ञानाहाराद्रवन्तु असद्घग्रयुक्तचेतसः, आदारप्रज्ञातापिनो- 
ऽनध्यवसिताहाराः प्रीतिभक्षा निरामिपाहारा यावत्‌ कामतृष्णाविनिवतकाः । सवसा: घर्मरसमेध- 
प्रवषका भवन्तु अनुत्तरधमरतिग्रीणितसंतानाः । सरसाः सर्वरसाग्रजिद्ा भवन्तु रसनिमित्ता- 
प्रहीतारः स्वैबुद्धधमचिन्तनप्रयुक्ताः अविपनयाना अग्रयाना उत्तमयानाः रीघ्रयाना महायानाः । 
सर॑सा अतृप्तदर्दना भवन्तु बुदधप्रीतिप्रतिटब्धाः । सवसा सर्वकल्याणमित्रदर्शानानुपहतसंताना 
मवन्तु | सर्म॑सखा अगदभैषञ्यराजोपदरना भवन्तु । सर्वसचाः दाविषविनिवतकाः, सर्वस्वा 
आदित्यमण्डलोद्रतदर्शना भवन्तु सर्वसचतमस्तिमिरपटटविधमनत्वात्‌ ॥ 

एवमात्मानयुपनिधाय स्वभावनानुकूल्येन पठितव्यम्‌ - सव॑सखानामभिरचिरदरशनतायां 
परिणामयामि, सौमनस्यदर्शनतायां क्ल्याणदरदीनतायां परिणामयामि । अभिर्षितदशनतायां 
्रह्षितदर्शनतायां दौर्मनस्यादर्शनतायां बुद्रदशनोपेतायां परिणामयामि ॥ 

स्वस्रः शीट्णन्धोपता भवन्तु अनच्छचसील बोधिसखपारमितारीटः । स्वसा 
दानवासिता भवन्तु स्वै्यागपरित्यागिनः } स्वसा: क्षान्तिवासिता भवन्तु अक्षोभ्यचेतना- 
व्रतिटन्धाः । सर्वला वीयवासिता भवन्तु महावीययानमंनद्धाः । सतेसखा ध्यानवासिता 
भवन्तु प्रत्युपननबुद्धसंमुखीभावस्थिताः समाधिप्रतिखन्धाः । सर्वसस्ा योधिसचपरिणामनावासिता 
भवन्तु | सर्वप्चाः सर्वशुङकधर्मवापिता भवन्तु सवकुराख्धर्मग्रहीणाः । सवसा दिव्यशयन- 
प्रतिटन्धा भवन्तु महाज्ञानाधिगमाय । सपैस्वा आर्यरायनप्रतिखन्धा भवन्तु निःपृथजनबोधि- 
चित्तावासनत्वात्‌। सर्वसचाः सुखदायनप्रतिलब्धा भवन्तु । सर्वसंसारावचरदुःखपरिवर्जनत्वात्‌ । सर्व 
स्वाः क्षेमरायनप्रतिरग्धा भवन्तु धर्मकागस्पर्योपिताः । सवैसच्वाः परिशुद्धुद्धक्षेत्रावभासा भवन्तु 
गुणवाससुप्रयुक्ता आर्यावासनिकेतोचलिताः अनुत्तरसरवबुद्धवासाविरहिताः । सर्वसा बुद्धोप- 
निश्रयविहारिणो भवन्तु । सर्वस्ला अनन्ताटोका भवन्तु स्वैबुद्रधरमु । स्वसा अप्रतिहतावभासा 
भवन्तु सर्वघर्मधालेकस्फरणाः । सर्वसत्वा आरोम्यरारीरा भवन्तु तथागतकायप्रतिरुन्धाः | 
सर्वसत््रा भेष्ज्यराजोपमा भवन्तु अत्यन्ताकल्पनघर्माणः । सस्रा अग्रतिहतमेपग्यस्तम्भोपमा 
भवन्तु जगचिकिःसाप्रतिपनाः । सर्बसल्ला रोगराल्यनिरुद्रा भवन्तु सरबज्ञारोग्यप्रतिरन्धाः । सव- 
सचा: सर्वजग्द्वैष्यकुराटखा भवन्तु यथाशायभैषज्यप्रयोगसंप्रयोक्तारः ॥ सर्वस्तेषु सर्वरोग- 
विनिवर्तनाय परिणामयामि । सवसेष्वपर्यन्तस्थामबर्दारीरतायां परिणामयामि । सक्सत्वानां 
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चक्रवाट्पर्वतानवमर्घकायबलोपपत्तय परिणामयामि । सर्वस्लानां सर्वबटोपस्तम्भनातृप्ततायां 
परिणामयामि ॥ सर्वसला अप्रमाणभाजना भवन्तु आकाराधातुबिपुखाः स्मृतीन्धियोपेताः सव॑- 
लौकिकटोकोत्तरमावसंग्रहणाद्‌ ग्रहणस्मृत्यसंप्रमूढा;ः । सवक्तत्वाः कल्याणविडुद्धिमावना भवन्तु 
अतीतानागतप्रतयुपन्नसबबुद्रवोष्यमेदप्रसादम्राहिणः | स्व॑सखाः कामगमा भवन्तु सवत्रगामिनीवुद्ध- 
भूमिप्रतिरव्धाः । सर्वसताः सर्वसच्तेषवप्रतिहतचित्ता मवन्तु । स्वसा अनामोगस्वबुद्ध्ेत- 
परिस्फटगमना भवन्तु एकचित्तक्षणसर्वधर्मविक्रमाः । सर्वसखाः श्रान्ताङ्घन्तसवंखोकधातुगमना 
मन्तु अविश्राम्यमानमनोमयकायप्रतिखन्धाः । सर्धसाः सुखगमनयुक्ता भवन्तु सर्वबोधिस्व- 
च्ानुप्रवेरिनः । अनेन कुराटमूटेन स्व॑सच्चाः कल्याणमित्रात्यागाचित्तानुत्सृष्टा भवन्तु कृतज्ञाः 
कृतानुपाकनतया । स्वसा; कल्याणमितरिः सरैका्था भवन्तु सभागकुराटमूलसंग्रहणतया । 
10 स्वसा: कल्याणादाया भवन्त्‌ कत्याणमित्रसंवसनसंपदविदाराचघन्वनतया । सर्वसखाः कल्याण- 
मित्रकुराटमूलकर्मविपाकवियाद्धा मवन्तरकग्रणिधानाः । सथैसच्रा महायानाभिरक्ताः संप्रस्थिता 
मवन्त्वविष्कम्मितयानसर्व्ञतापर्यवसानाः । सर्वसखाः प्रच्छादितकुराखमूख भवन्तु सर्वुद्धावस्था- 
गोपनप्रतिन्धाः । सर्वसखा गणन्ञानाभिच्छदिता भवन्तु सवटोकोपङ्कराव्यपवृत्ताः । सर्वसत्वा 
अच्छिनाविक्षिप्दयुङ्कघ्माणो भवन्वविपनबुद्रधर्मप्रवाहदाः । सर्वसताश्छत्रभूता भवन्तु दराबट- 
वितानानविताः । सर्वस्वा अव्यन्तमोध्यासनग्रतिटय्धा भवन्तु । ससा [ बुद्धक्करान्तिसिं ¡हा- 
सनप्रतिटन्धरा भवन्तु सर्वजगदवलोकनीया इति ॥ 

आर्यगगनगञ्चसूत्रेऽप्याह-मा भृत्तनमम कुराटमूटं धर्मज्ञानं वौराल्यं वा यने सर्वसचयोप- 
जीव्यं स्यादिति ॥ 

अतीतानागतद्युभोत्सर्गस्तार्यक्षयमतिूत्रेऽभिदितः- कुराखनां च॒ चित्तचैतस्िकाना- 
मनुस्मृतिरनुस्मरत्य च बोधिपरिणामना, इदमतीतवौराल्यम्‌ । योऽनागतानां गुराटमूलानां 
निध्यपिबेषिरामुखीकरणसमन्वाहारः, ये मे उत्पत्स्यन्ते वुदालाध्ित्तोत्पादाः, ताननुत्तरायां सम्यक्सं- 
बोधो परिणामयिष्यामीति इदमनागतकौदाल्यम्‌ ॥ तदेवं॑चैतसियैनाम्यासेन सैत्यागादिमुक्ति 
परिपूर्य, त्यागचित्तवेणात्तन कायप्रयोगेणोत्सुएटसपरिग्रहः । सव॑परिम्रहमखाद्रवदुःखादविमुक्तो मुक्त 
इत्युच्यते । अनुत्तराश्ाप्रमेयासंर्येयान्‌ कल्पान्‌ नानाकारानन्तान्‌ लोकिकसकोत्तरान्‌ 
25 सुखसंपद््वर्पननुभवति । तेन चातममावादिना बडिदामिपेणेव स्वयमनभिगतोपभोगेनाप्याकरष्य 

परानपि तारयति ॥ अत एवोक्त रल्नमेधे ~ दानं हि बोधिसचस्य बोधिरिति ॥ 
शिक्षासमुच्ये दानपारमिता प्रथमः परिच्छेदः ॥ 


। ॥ 
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२ 
सद्ध्मपररहो द्वितीयः परिच्छेदः । 


एवमेषामत्मभावादीनामुत्सृष्टानामपि रक्षा कायौ । कुतः ? यस्मात्‌- 


परिभोगाय सत््वानामात्ममावादि दीयते । 
अरक्षिते ङतो भोगः # दत्तं यन्न अज्यते ॥ ५॥ 
तस्मास्सत्लोपमोगार्थमात्ममावादि पारयेत्‌ । 
उक्तं हि वोधिसचप्रातिमोक्ष-परं दारिपुत्र रक्षिष्यामीत्यातमा रक्षितव्यः । एवंखूपया 
दारिपुत्र हितैरषि[ क [तया समन्वागतो बोधिसलो जीवितहेतोरपि पापं कर्म न करोतीति ॥ 
वीरद॑त्तपरिप्च्छायामप्याह-शकटम्ति मारोद्रहनाथं केवट धर्मबुद्धिना वोढव्यमिति | 
तथा अक्षयमतिसूत्रेऽपि-कायदुःखतया च न परिसिचयते सखवेक्षितयति ॥ 
तच्चात्मभावारिकं कथं पाल्येत्‌ £ कल्याणम्ितानुत्स८ गा जनात्‌ । यथोक्तमाथ॑गण्ड- 
व्यूहे आर्यश्रीसंमवेन-कल्याणमित्रसंधारिताः कुपुत्र बोधिसत्वा न पतन्ति दुर्गति । कल्याण- 
मित्रसमन्वाहता नातिक्रामन्ति बोधिसघशिष्षाम्‌ । क्ल्याणमित्रप्रतिच्छना अभ्युद्रता भवन्ति 
खोकात्‌ । कल्याणमित्रपशुपासिता बोधिसत्वा असंप्रमोपचारिणो भवन्ति सव॑बोधिसखचाघु । 
कल्याणमित्रपरिगृहीना बोषिसतला दुर्धी भवन्ति कर्किरौः । संबोधकाः कल्याणमित्रा 
सकरणीयानां संनिवारकाः प्रमादस्थानात्‌ । निष्कासयितारः संसारपुरात्‌ । तस्मात्तर्हि कुपुत्र एवं 
मनसिकारात्‌ प्रतिप्रश्रन्धेन कल्याणमित्राण्युपकक्रमितव्यानि । प्रथिवीसमचित्तेन सव॑भारवहना- 
परिणमनतया वञ्जसमचित्तेन अनामेवाशयतया चक्रवालसमचित्तेन सवैदुःखासप्रवेघनतया | 
लोकदाससमचित्तेन सर्वकमसमादानाजुगप्सनतया | रजोहरणसमचित्तेन मानातिमानकिवर्जनतया | 
यानसमचित्तेन गुरभारनिर्वहनतया । श्रसमचित्तेनाक्रुष्यनतया । नौसंमचित्तेन गमनागमनापरि- 
तरस्यतनया । सुपुत्रसदरोन कल्याणमित्रमुखवीक्षणतया | आत्मनि च ते कुलपुत्र आतुरसंञोत्पाद- 
यतव्या, कल्याणमित्रेषु च वैवसंज्ञा, अनुरासनीपु भषज्यसंज्ञा; प्रतिपत्तिपु व्याधिनिघीतनमंज्ञा | 
आत्मनि च ते कुख्पत्र भीरसंजञोत्पादयितव्या, कल्याणमित्रेपु शूरसंज्ञा, अनुशासरनीपु 
प्रहरणसं्ञा, प्रतिपत्तिषु शप्ुनिर्धातनसंज्ञा ॥ अत्रैव अचटोपासिकाविमेक्षि वर्णितम्‌ - कल्याण- 
मित्रानुशासनीप्रतिपनस्य कुखपुत्र बोधिस्स्य बुद्धा मगवन्तोऽभिराद्वचित्ता भवन्ति । कल्याण- 
मित्रवचनाविखोमस्थायिनो बोधिसखस्य सवक्ञता आसनीभवति । क्ल्याणमित्रवचनाविचिकित्सक- 
स्यासन्नीभवन्ति क्ल्याणमित्राणि | क्ल्याणमित्रमनसिकाराविरदहितस्य सर्वाथा अभिमुखा भवन्तीति 
अत एवार्षुधनः सार्वजस्य भिक्षोः पादौ शिरसाभिबन्य अनेकरातसदसक्तलः प्रदक्षिणीकृत्य 
सारध्वजं भिक्ुमरोक्य प्रणिपत्य पुनः पुनरटोकयन्‌ नियतं प्रणिपतन्‌ नमस्यनव- 
नमन्‌ मनसि वुर्वन्‌ चिन्तयन्‌ भावयन्‌ परिभावयन्नुदानमुदानयन्‌ हाक्तारं कुर्वन्‌ गुणानमिमुखी- 
कुवनिगमयन्‌ अत्रसननुस्मरन्‌ द्दीकुनविजहन्‌ मनसागमयनपनिवभ्नन्‌ प्रणिधिं समवसरन 
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२४ शिक्षासमुश्चयः । / २, ५- 


दिमभिल्पम्‌ छरनिनित्तप्रह्‌ गक्तत्यान्तिकात्करात्ः ॥ तथा कत्याणमितरागतां सतां 
संपद्यनश्रुमुखो रुदन्‌ यावन्मेधस्य द्रमिडस्यान्तिकात्मक्रान्तः ॥ 

बोधिसचप्रतिमेक्षऽमयक्तम्‌ - इह शारिपुत्र बोधिसत्वो धर्मकामतया नास्ति तोके 
रतनं यन्न॒ परित्यजति । नास्ति तत्कायोपस्थानं यनन करोति । नास्ति तजङ्ख प्रेषणं 
यननोत्सहते । नास्ति तद्राक््म यनोत्सहते आचार्योपाध्यायगौरवतया । परेयारं । तत्कस्य 
हेतोः £ बन्धच्छदायैष धर्मः संवर्तते । जातिजराव्याधिमरणसोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्यच्छेदायेप 
धर्म; संतत इति रतनचित्तमुत्पा्य, भेषञ्यचित्तमुत्पाय, सर्वसानां ग्लान्यव्युपदामायेष धर्मः 
संवर्तत इति । ्ष्व्यश्चास्मामिः सर्वसचानां ग्छन्यन्युपशमायैवंरूपो धमं इति ॥ 

उम्रदत्तपरिप्रच्छायामप्युक्तम्‌ - सचेत्पुनर्गृहपते पाटस्वाध्यायार्थिको बोधिसचः कस्यचि- 
दत्तिकाचतुष्पादिकां गाथां बृणुयादुषिशेद्ा उदरहीयादानशीलक्षान्तिवीर्य्यानप्रज्ञासंपरयक्तां 
वोधिसचमंभारोपचयं वा, तेन तस्मिन्नाचार्ये धर्मगौरवं करणीयं याव्द्धिनामपदव्यञ्न[ न ]...- 
गाथोदिष्टा । यदि तावत्‌ एवकल्पांस्तस्याचा्थस्योपस्थानपरिचयां वुर्यादरशाटतया सर्वलाभसत्कार- 
पूनया । अद्यापि गृहपते न प्रतिपूरितमाचार्यस्याचयगोखं भवति, कः पुनर्वादो धम[ गौरवम ] ॥ 

्रज्ञापारमितायामष्टसाहसिकायामप्यक्तम्‌ ~ कल्याणम्त्रिपु च व्या कुलपुत्र तीतर 
गौरवमुत्पादयितव्यम्‌ , प्रेम च करणीयम्‌ । अथ खलु सदाप्रसुदितो बोधिसचो महास एवंरूयैगुणे- 
नौसिमनसिकारेगच्छननपूर्वेणान्यतमनगरमनुप्राप्तम्‌ । तत्र॒ तस्यान्तरापणमध्यगतस्येतदभूत्‌- 
यन्वहमिममात्मभावं विक्रीय अनेन मूल्येन धर्मोद्रतस्य बोधिसखस्य महासच्स्य सत्कारं कुर्याम्‌ । 
दीधरात्रं हि ममात्मभावसहस्राणि भघ्रानि क्षीणानि किकरीतानि। पुनरपरिमाणे संसरेऽपरिमाणानि 
यानि मया कामहेतोः कामनिदानमनुभूतानि । न पुनरेवरूपाणां धर्माणां कृतशः, एव॑रूपाणां 
वा सानां सत्काराय । अथ खल सदाप्ररदितो बोधितो महासखोऽन्तरापणमष्यगतः 
शब्दमुदीरयामास, घोषमनुश्रावयामास - कः पुसेणार्थिकः, कः पुरेणार्थिकः, कः पुरूणार्थिक 
इति | पैयाटं । अथ खलु मारः पापीयान्‌ ब्राह्मणगृहपतिकांस्तथा समुपस्थापयामास्त यथा तं धोषं 
नाश्रोषुः । यदा आत्मनः कायक न भते, तदैकान्तं गत्वा प्रारोदीत्‌ , अश्रूणि च प्रावतयत्‌ एवं 
चावदत्‌ - अहो बतास्माव दृ्टमा लामा ये वयमात्ममावस्यापि कतारं न भामे । अथ खलु 
राक्रो देवानामिन्द्रो माणवकरूपेण यावत्सदाप्ररदितं बोधिसत्वं महासखमेतदबोचत्‌- कि लं 
कुपुत्र दीनमना उक्वण्टितमानसोऽश्रणि प्रवर्तयमानः स्थितः £ सदाप्रसदित एवमाह - अहं माणवक 
घर्मकामतया इममात्मभावं क्तरीय धर्मपूजां कर्त॑कामः । सोऽहमस्य करायकं म ॒टमे । पेयाङं । 
अथ खलु स माणवकः सटाप्ररदितं बोधिसत्व महास्मेतदवोचत्‌ -न मम कुलपुत्र पुरेण 
कृत्यम्‌ । अपि तु खु पुनः पितुर्मे यज्ञो यष्टव्यः | तत्र मे पुरुषस्य हृदयेन कृत्यं लोहितेन 
चास्थिमनया च । तदास्यसि चं येण १ अथ खल सदाप्ररदितस्येतदभूत्‌ ~ लाभा मे सुलब्धा, 
परिनिष्पनं चात्मानं जाने प्रज्ञापारमितोपायकौराल्येषु, यन्मयात्मनः ऋयको खन्धो हृदयस्य 
रुधिरस्य चास्थिमज्ञायाश्च । स इष्टचित्तः कल्यचित्तः प्रमुदित्तचि्तस्तं माणवमेतदवोचत्‌ - 
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दास्यामि माणवक येन ते इत आत्मभावादर्थः । यावत्सदाप्ररदितो गोधिसष्लो महासचस्तीक्ष्णं 
शलं गृहीत्वा दक्षिणं बाह्रं विधा रोहितं / निन्नावयाति स्म ¡ / दक्षिणं चोरं विष्वा निमिं च 
कृत्वा अस्थि भेत्तुं कुड्यमूलमुपसंक्रामति ॥ 

अथ खल्वन्तरा श्रष्दारिका उपरिप्रासादतर्गता अद्राक्षीत्‌ सदाप्ररुदितं बोधिस्म्‌ । 
यावत्सा प्रे्ठिदाचि येन सदाप्रसदितो बेधिसचस्तेनोपसंक्रम्यैतदवगोचत्‌ - किं नु खट चं कुलपुत्र 5 
एवंरूपामात्मनः कारणां कारयसीति ? यावत्सा दरि पूजाप्रयोजनं श्रुता पुनराद-का पुनस्ते कुट्पुत्र 
ततो गुणजातिर्निष्पतस्यते £ स तामेतदवोचत्‌-स दारिके कुखपुत्रो मम प्रज्ञापारमितामुपायकौरालयं 
चोपदेष्यति | तत्र वयं रिक्षिष्यामः । तत्र वयै रिक्षमाणाः सर्वसचानां प्रतिरारणं भविष्यामः । 
पेयारं । अथ खलु सा श्रष्ठिदारिका सदाप्ररदितं बोधिसत्ममेतदवोचत्‌-आश्वयं कुट्पुत्र | 
यावदुदराराः प्रणीताश्चामी या धर्माः परिकीर्तिताः । एकैकस्यापि कुट्पुत्र एव॑हपस्य धर्मस्या- 10 
थाय गद्धानदीवाल्किोपमानपि कल्पानेवमात्मभावाः परित्यक्तव्या भवेयु; । तथोदाराः प्रणीताश्चामी 
त्या धर्माः परिकीर्तिताः । अपि तु खट कुलपुत्र येन येन कृत्ये तत्ते दास्यामि वण वा मर्णि 
वा मुक्तां वा वेदय वा यावत्‌ येन व्व ते धर्मोतं गोधिसचं स्तरिष्यसि । यावदस्तरेण तया 
दारिकिया पञ्चरातपरिवारया सार्ध तस्य घर्मोद्रतस्य संक्रमणं कर्तव्यम्‌ ॥ 

अथ खलु धर्मोद्रतो बोधिसो महासचः उत्यायासनात्स्वके गृह प्राविक्षत्‌ । 
यावत्प वर्षप्येकस्माधिसमापन पवामूत्‌ । सदाप्ररदितो बोधिसत्वो महासखः सप्त वर्षाणि न 
कामवितर्कमुतादयामास, न व्यापादवितर्कम्‌, न विहिसावितक॑मुपादयामास्त, म रसमगृद्धि- 
मुपादयामास अन्यत्र कदा नाम धर्मद्रतो बोपिसचो महासचो ब्युघास्यति, यद्रयै धर्मद्रतस्य 
बोधिसखस्य महास्वस्य धर्मासनं प्रज्ञापयिष्यामो यत्रासौ कुख्पुत्रो निपद्य धे देशयिष्यति । तं 
च प्रधिवीप्रदेदं सिक्तं संगरष्टं च करिष्यामो नानापुष्पामिकीर्णम्‌ । [ इति चिन्तयामास ] ॥ 
तान्यपि प्र्ठिदारिप्रमुखाणि परश्च दारिारातानि सदाप्ररदितस्य बोधिसस्स्यानुरिक्षमाणानि 
द्राम्यामेवेयौपथाम्यां काटमतिनामयामासुः । अथ खलु सदाप्रस्दितो बोधिस्लो महास््ो 
दिव्यं निर्घोषमश्रौषीत्‌-इतः सप्तमे दिवसे धमोद्रतो बोधिसत्वो महासोऽस्मात्समाधे्वयुथाय 
मध्ये नगरस्य निषद्य धमे देशयिष्यतीति । अथ खट सदाप्ररुदितो बोधिसचो महासंखस्तं 
नि्घोषं॑श्रुत्वा आत्तमनाः प्रमुदितः प्रीतिसौमनस्यजातस्तं प्रथिवीप्रदेशं शोधयामास । 2 
साथ श्रष्ठिदारिकाप्रमुखैः पञ्चभिदीरिकादातैर्ध्मासनं प्रक्ञपयामास सप्तरलनमयम्‌ । अथ 
खलु सदाप्ररुदितो बोधिसत्वो महास्वस्तं प्रथिवीप्रदेरां सेक्तकामश्च न चोदकं समन्तात्पर्यष- 
माणोऽपि खमते येन तं प्रथिवीप्रदेशं सिशवेत्‌ । यथापि नाम मरेण पापीयसा तत्सर्वमुदक- 
मन्तर्धापितम्‌-अप्येव नाम अस्योदकमल्ममानस्य चित्तं दुःखितं स्याद्मनस्ये च भतेचित्तस्य 
वा अन्यथा भवेवेनास्य कुराखमूखन्तर्धानं भवेन वा भ्राजेरन्‌ कुशरमूलानि । अथ खलु ॐ 
सदाप्रर्दितस्य बोधिसत्वस्य महास्वस्यैतदमूत्‌ - यन्वहमात्मनः कायै ॑विष्वा इमं प्रदेशं 
स्थिरेण सिश्चेयम्‌ । तत्कस्य हेतोः? अयं हि पृथिवीप्रदेरा उद्धतरजस्कः । मा रजोधातुरितो 
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धरमोद्रतस्य बोधिसत्वस्य महासंचस्य काये निपततु | किंमहमनेनात्ममावेनावस्यं मेदनधर्मिणा 
ु्याम्‌ वरं खट पुनर्ममायं काय एवरूपया श्रियया विनस्यतु, न च निःसामर्ध्यक्रियया | 
कामहेतोः कामनिदानं बहूनि मे आत्ममावसहस्राणि पुनः पुनरपरिमाणे संसारे संसरते 
भिन्नानि । यदि पुनर्भियन्ते, काममेवंरूपेषिव धर्मस्थनेपु भिवन्ताम्‌ ॥ 

5 अथ खलु सदरप्ररदितो बोधिसचो महाक्ष इति प्रतिसंख्याय तीक्ष्ण॒शाचं गृहीता 
स्वकायं समन्ततो विध्वा तं प्रधिरीप्रदेशं स्दिरेण सर्वमसिच्वत्‌ । एव॑ तामिरपि दारिकामि; 
कृतम्‌ । न च सदाप्रष्दितस्य बोधिसचस्य महासस्य तासां वा सर्वासां दारिकाणां वित्तस्यान्य- 
थात्मभूत्‌ , यत्र मारः पापीयानवतारं स्मेतेति ॥ 

अत एवं चतुधर्मकसूत्रऽप्यक्तम्‌ - कल्याणमित्रं मिक्षगो बोधिसखेन यावज्जीवं न 

10 परित्यक्तव्यमपि जीवितदहेतोरिति ॥ 

तदेवम्‌ - 

कस्याणमित्रानुत्सगात्‌ 
आत्मभावादीनां रक्तादि्कं कार्यम्‌ ॥ 

सूत्राणां च सदेक्षणात्‌ ॥ £ ॥ 

15 योधिसचरिक्षापदानि दहि प्रायः सूत्रेषवेव द्दयन्ते । तेपु तेषु सूत्रान्तेषु गोधिस्त- 
समुदाचारा बोधिसच्रिक्नापदानि प्रज्ञतानीति वचनात्‌ । तस्मात्तदनीक्षणे मा मूदायत्तिरापनस्याप्य- 
्ञानादविरतिरिति सदा सूरदरनायादरः कार्यः । तदनेन कल्याणमित्राुत्सर्मेण सूत्ान्तदर्धनिन 
च स्वैः सृद्धर्मपरिग्रह उक्तो भवति ॥ 

यथोक्तमार्यसागरमतिमूत्रे - यामिरक्षरनिरुक्तिभिः सोऽनमिटाप्यो धर्मः सूच्यते, तासा- 

20 मक्रनिरक्तीनां यदाधारणं देराना, यावद्‌ अयमुच्यते स॒द्धर्मपरिग्रहः । पुनरपरं कुलपुत्र ये ते 
धर्मभाणका एपमेवंरूपाणां सूत्रान्तानां देरायितारः प्रतिपत्तिसाराश्च, तेषामपि घर्मभाणकानां 
यत्तेवनं भजनं पयुपासनमु्थानमुपस्थानं गौरवं चित्रीकारः शुश्रपा आरक्षा परिग्रहश्वीवरपिण्ड- 
पात्ररायनासनग्ानप्रत्ययभेपञ्यपरिष्कारदानं साधुकारदानं स्वाम्यारक्चा कुदापक्षरक्षा वर्णमाषण- 
मवणंप्रतिच्छादनता, अयमपि सद्धर्मपरिग्रहः । पयां । पुनरपरं कुखपुत्र या अक्िादपरमता, 

2 अधर्मे धर्मबादिनां च पुद्रखानां सह धर्मेण निग्रहः, अयमपि स॒द्भमपरिग्रहः । पुनरपरं कुखुपत्र 
अप्रतिहतसंतानस्य सर्वसचप्रमोषबुदधरनिरामिपचित्तस्य परेभ्यो घर्मदानम्‌ , अयमपि संद्रधर्मपरिप्रहः। 
पुनरपरं कुलपुत्र यो धर्मश्रवणहेतुको वा धर्मदेदानाहेतुको वा अन्तरा एकक्रमव्यतिहारः+अन्तदा 
एक उच्छासप्र्ासो वा, अयमपि सद्वरमपरिग्रहः । पेयाढं । प्रहुतं बतेदं कुपुत्र चित्तं विषयेषु | 
तस्य या निवारणा परिरक्षा एकाग्रीभावो दमः शम उपरामो विनयः, अयमुच्यते सद्धर्मपरिग्रहः। 
पेयां । पुनरपरं बुलपुत्र येन धर्मेण योऽधर्मः प्रवर्तते, तस्य धर्मस्यापरिग्रहोऽनुपादानम्‌ , 

30 अयमपि सद्भमपरिग्रहः । इत्यादि ॥ 

तत्र धर्मभाणकसेवादिना कल्याणमित्रानुत्तगे उक्तः, कल्याणमित्ररक्षणं च । तदेतेन सद्र्म- 
परिप्रहेण विना न रक्ता, न शुद्धिं बृद्धिः। ततश्च सोऽपि न बोधिसत्त्व ह्यवद्यकार्ः सद्र्मपरिग्रहः ॥ 


| -२. ₹ ॥ सद्धर्यपरिग्रहो (्रितीयः परिच्छेदः । २७ 


उक्तं हि श्रीमाखासिंहनादसूत्र- यान्यपीमानि भगवन्‌ गङ्गानदीवाल्किसमानि बोपिसच- 
ग्रणिधानानि, तान्येकस्मन्‌ महाग्रणिधाने उपनिक्षिपतान्यन्तर्गतान्यनुप्रतिष्ठानि यदुत सदधर्मपरि्रे । 
एवं महाविषरयो भगवन्‌ सद्धर्मपरिग्रह इति ॥ 
पुनरतरैवाह ~ स्याद्यथापि नाम देवि महाबख्वतोऽपि पुरपस्याल्पोऽपि मर्मणि प्रहारो 
वरेधनीयो भवति बाधाकरश्च, एवमेव देवि मारस्य पापीयसः परीत्तोऽपि सद्धर्मा रिग्रहो ] वेधनीयो 5 
भवति, रोकावहः परिदेवकरश्च भवति । नाहं देवि अन्यमेकमपि धम कुरां समनुपद्यामि 
मारस्य पापीयस एवं वेधनीयं दोकावहं परिदेवकरं च, यथा अयमल्पोऽपि [ सद्ध रपर 
इति ॥ 
पुनराह - स्या्यथापि नाम दैवि सुमेरः पव॑तराजः सर्वान्‌ कुटपव॑तानमिभवनमिरोचते 8 43 
च सममिरोचते चोच्चत्रेन विप्रखवेन च, एतरमेव दैवि महायानिकस्य कायजीवितनिरपेक्षस्य न 10 
चागृहीतचित्तस्य सद्ध्परिग्रहौ नवयानसुप्रस्थितानामपि कायजीवितस्तपिक्षाणां महायानिकानां 
सवान्‌ वुदालान्‌ धर्मानमिभवतीत्यादि ॥ 
तथा आर्यसागरमतिसूत्रेऽप्याह - 
परिगृहीतो भवती जिनेमि- 
देवेभि नागेभि च किनरेभिः | 15 
पुण्यन ज्ञानेन परिगृहीतः 
सद्धमधारित्र तथागतानाम्‌ ॥ पेयाटं | 
स सून्यकषत्रेषु न जातु जायते 
सवत्र जातौ च जिनं स पयति । 
षट च तस्मि्मते प्रसादं 20 
सद्धर्मधारित्व तथागतानाम्‌ ॥ 
जातिस्मरो भवति महात्मधर्मा 
प्र्ज्यलाभी भवते पुनः पुनः| 
परिदुद्धचारी प्रतिपत्तिसारः 
सद्धरमधारि तथागतानाम्‌ ॥ पेया ॥ 25 
लाभी च भोती विदु घारणीये 
न नद्यते कल्परातेमि यच्छुभम्‌ । 
प्रतिमानवन्तो मते असक्तः 8 44 
सद्धमधारित्व तथागतानाम्‌ ॥ 
दाक्रोऽथ ब्रह्मा तथ ोकपारो क 
मनुष्यराजा मुवि चक्रवर्ती | 
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२८ शिश्चासमुश्चयः। [ २. ६- 
सुखेन सौख्येन स बोधि बुध्यते 
सद्ध्मघारित्र तथागतानाम्‌ ॥ 


्ार्रिशा कायेऽस्य भवन्ति रक्षणा 
अनिन्दिताङ्गो भवते विचक्षणः | 
5 न तस्य तुपि टमि प्रेक्षमाणाः 
सद्धमधारिच तथागतानाम्‌ ॥ 
न तस्य संमुह्यति बोधिचित्तं 
न चोद्ुरः पारमिताचरीपु । 
अपसंगृहीतः कुदाटः तेभिः 
10 सद्धमधारिव तथागतानाम्‌ ॥ इति ॥ 
शीट्पारमितायां सद्धमेपरिग्रहो नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


र 
धमेभाणकादिरक्षा तृतीयः परिच्छेदः । 
उक्तञ्जयाणामपि सामान्येन रक्षाद्युपायः । रक्षादयस्तु वाच्याः | 
तत्राममावे का रक्षा यदनर्थविवर्जनम्‌ । 
तत्रेति सद्धमपरिग्रहे वतमानस्यात्ममावरक्ना चिन्त्यते यथा परान्न नारायेत्‌ । इदं 
च अनर्थविवजनमा्यगगनगञ्चसूत्रे सद्र्मधारणोतैर्ोपिसचचैर्मापितम्‌ - 

वयमुत्सहामो भगवन्‌ निर्वृते द्विपदोत्तमे । 5 845 
सद्रम धारयिष्यामः प्यत्तवा कायं सजीवितम्‌ ॥ 

लामसत्कारमुत्सृ्रा सवं चोत्सृव्य संस्तवम्‌ । 

अनुतसुषरा दमं धमं वुद्धज्ञाननिदर्शकम ॥ 

आक्रोदापरिभापांध दुरु्तवचनानि च | 

तान्या तान्मर्पयिष्यामः सद्ध्मप्रतिसंग्रहात्‌ ॥ 10 
उचचग्धनां त्जनां च अवर्णमयशांसि च । 

सर्वीस्तान्मर्षयिष्यामो धारयन्त इमं नयम्‌ ॥ पेयाठं ॥ 

एवंविधे महाधीर भिक्षुराजान क्षोभणे । 

विलोपकाटे संघानां सद्भम धारयामहे ॥ 

गम्भीरा ये च सूत्रान्ता विमुक्तिपफरसंहिताः। 15 
ग्रतीच्छका न भेत्स्यन्ति चित्रामृश्यन्ति ते कथाम्‌ ॥ पेयां ॥ 

मत्री तेषु करिष्यामो ये धर्मेषप्रतिषठिताः । 

कारुण्यं च करिष्यामो धारयन्त इमं नयम्‌ ॥ 

धरा दुःरीटसचं्च इच्छारोभप्रतिष्ठितान्‌ । 

अश्रपातं करिष्यामो गतिः कान्धस्य भाषिता ॥ 20 
सहरेव च तं द्रष्ट सद्भमप्रतिवाधकम्‌ । 

दूरतो मैत्रमेष्यामो मा नो रष्येत एव हि ॥ 

रक्षिष्यामो यथाराक्तया वाचाकर्सु संवृताः । 

सहरैनान वक्ष्यामः स्वपापेऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठितान्‌ ॥ 

दानैस्तथापि सत्करः परिपाच्येह तान्नरान्‌ । 25 
यश्चैनांशवोदयिष्यामो भूतमापापगोचरान्‌ ॥ 

गृहिसंभवसंत्यक्ताः प्रान्तारण्युगोचराः । 

मृगभूता भविष्यामो अल्पाथी अल्पकृत्यकाः ॥ परेयारं ॥ 


ए 46 
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शिक्षासमुञ्चयः । [ ३. ७- 


दान्ताः शान्ताश्च मुक्ताश्च ग्रामेऽस्मिनतरतीयं च | 
देदायिष्यामहे धम सा ये धर्मतीर्थिकाः ॥ 
सुदूरमपि यास्यामो धर्मकामान्निराम्य च । 
धर्मारामरतिप्राप्ता अथं कर्तास्म देहिनाम्‌ ॥ 
संमुखं तत्र सद्य सलानां स्वलितं पश्र | 
आग्पप्े्षा भविष्यामो धम॑सौरत्यसंस्थिताः ॥ 
असत्कृतः स्कृता वा मेस्क्ल्पाः प्रभूय च । 
अनुपटिपता लोकेन मेष्यामो रोकनायकाः ॥ 
भिक्नूणां भिनवृत्तानां परिवादं निराम्य च | 
कर्मस्वका भविष्यामो मपां कर्म विपच्यताम्‌ ॥ 
वधकान्‌ योजयिष्यन्ति प्रभवेषु हि वर्तताम्‌ । 
एते धर्मा न चास्माकं संविधन्ते कथंचन ॥ 
अस्माकं श्रमणानां हि न चं श्रामणका गुणाः| 
भूतां चोदन संश्रय इदं सूत्रं प्रतिक्षिप्‌ ॥ 
म्िनकर्णनासानामादर्दोपां कुतः प्रियः | 
चोदनां भूततः श्रुचा सद्धमे ते क्षिपन्ति तम्‌ ॥ 
ये भिक्षवो भविष्यन्ति सद्धप्रतिग्राहकाः । 
चेष्टिष्यन्ते तथा तेपां कशिद्धर्ममिमे शृणोत्‌ ॥ 
राजानो प्राहयिष्यन्ति भेत्स्यन्ति च महाजनाः | 
युद्धाधिष्ठानतः सत्वा धमं श्रोष्यन्तिमं तदा ॥ 
तस्मिन्‌ काठ बयं कष्टे त्यक्ता कायं सजीवितम्‌ । 
सद्धम धारयिष्याम सानां हितकारणात्‌ ॥ इति ॥ 


आर्यसंद्धरमपुण्डरीकेऽप्युक्तम्‌- 


आचारगोचरं रक्षेत्‌ असंसृष्ट; ञयुचिभवेत्‌ । 

व जयेत्संस्तवं नित्य राजपुत्रेमि राजभिः ॥ 

ये चापि राज्ञां पुराः वुयीत्तेहि न संस्तवम्‌ । 
चण्डाटम॒श्किः ओण्डेस्तीथिकेश्वापि स्वराः ॥ 
अधिमानीन सेतरेत विनये चागमे स्थितान्‌ | 
अर्हन्तसंमतान्‌ भिक्षून्‌ दुःरीखंश्चैव वज्येत्‌ ॥ 


०) 13.2,5, 8,9, 11-13. 


-३. ७] धमभाणकादिरक्चा तृतीयः परिच्छेदः । ३१ 


भिक्ुणीं वर्जयनित्यं हास्यसंलपगोचराम्‌ । 
उपासिकाश्च वरजेत प्रकटमनवस्थिताः ॥ 
सीपण्ठकाश्च ये साः संस्तवं तर्ववर्जयेत्‌ । 
वुटपर चापि वघुकाः वुमार्यश्च विवर्जयेत्‌ ॥ 
न ताः संमोदयेनातु कौराल्यं साधु प्रच्छितम्‌। 
मंस्तवै च विवर्जेया सौकरीरभिकैः सह ॥ 
स्रीपोपकाश् य सचा व्जयततेहि म॑स्तवम्‌ | 
नरैसःयकमटमियं चान्यं ताद्शा जनाः ॥ 
वारमुख्या सैतेत ये चान्ये भोगवृत्तिनः । 
प्रतिमंमोदनं तमिः स्वराः परिवर्जयत्‌ ॥ 10 
यदा च धर्म देदोया मातूम्रामस्य प्रण्डितः। 
न चैकः प्रविरौत्तत्र नापि हास्यस्थितो भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
अयं चापरोऽनर्थो भतरेयदिदं मारकमक्त प्रज्ञापारमितायाम्‌ - 
मारः पापीयांस्तस्य बोधिसस्याचिरं यानसंप्रस्थितस्यान्तिके बल्यवत्तरमुघोगमापतस्यते 
उत्रवाह - पुनरपरमानन्द्‌ यस्मिन्‌ समये बोधिसो महासखः प्रज्ञापारमितायां योगमा- 15 
पद्यते, तस्मिन्‌ समये माराः पाषीयांसो बोधिस्चस्य विहेटनमुपसंहरन्ति, भयं संजनयन्ति । 
उल्कापातान्‌ दिशि दिग्दादान्‌त्सृजन्ति संदरीयन्ति, अप्येव नाम अय बोधिसच्लो महासच्वो- 
ऽवठीयेत, रोमहषो वास्य मत्रेदिति । येनास्यैकचित्तोपादोऽपि क्चीयेतानत्तरायाः सम्यक्संबोधे- 
रिति । पनरपरमन्यविज्ञानसंक्ञिनो टिखिष्यनति यावत्पर्थवाप्स्यन्ति । न वयमत्रास्वादं ठमामहे 
इ्युत्थायासनात्मक्रमिष्यन्ति । एवं विजुम्भमाणा उचचग्बन्तो यावत्पर्यवाप्स्यन्तीति मारकर्म || 20 
एवरमुत्पतस्यन्ते जनपदग्रामादिवितकाः । एवमाचायोँपाध्यायमातापितृमित्रामात्यज्ञातिसाटो- 
हितमनसिकाराः । एं चोरमनसिकाराः । एवं चीवरादिमनसिकाराः । पुनरपरं धर्मभाणकश्छग्दिको 
भविष्यति इमां गम्भीरां प्रज्ञापारमिता टेखयितुं यावद्राचयितुं धमेश्रवणिकश्च किलासी भविष्यति | 
एवं विपर्ययात्‌ । धर्ममाणकश्च देशान्तरं गन्तुकामो भविष्यति धारमश्चवरणिकाश्च नेति नेयम्‌ । एवं 
धघरमभाणको महेच्छो भविष्यति धामश्रवणिकोऽल्येच्छ इति नेयम्‌ । संक्ेपाद्धमभाणकधार्मश्रयणि- 25 
कयो काचिद्विधुरता, सवे तन्मारकर्मलयुक्तम्‌ ॥ 
आर्यगगनगञ्चसुत्रऽप्युक्तम्‌ - इति हि यावदकुराटधर्मानुवतनता, कुराट्घर्मत्सम॑श्च, 
सव॑ तन्मारकर्मेति ॥ 
आर्यसागरमतिसूत्रेऽप्याह-प्रनरथरं भगवन्‌ बोधरिसख आरण्यको मवति प्रान्तराच्यासना- 
भिर्तोऽल्येच्छुः संतुष्टः प्रविवित्तोऽसंसूष्टो गृहस्थप्र्रजितैः । सोऽत्पार्थतया अल्पक्त्यतया च सुखं ॐ 
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३२ शिक्षासमुश्चयः । (३. ७- 


विहरति, न च बाहश्ुत्यपर्यषटावभियुक्तो भवति, न सत्वपरिपाकाय न च धर्मश्रबणे वा धर्म- 
[सां कथ्ये वा अर्थविनिश्वयकथायां वा वर्तमानायां संक्रमितव्यं मन्यते | न परिप्रच्छनजातीयो 
भवति । न रकिकुराखाभिगरुक्तो भवति । तस्यारणप्यवासेन चैकारामरतितया च ज्केदा न समुदाचरन्ति । 
स पर्युथानविष्कम्मणमात्रेण तुं विन्दति । न चानुरायसमद्राताय माग भावयति । स तत्र 
5 नात्मार्थाय प्रतिपननो भवति, न पराथीय । अयं भगवन्‌ बोधिसच्चस्यारण्यवासप्रतिसंयुक्तः 
सप्तमो माराङ्कश इति ॥ पेयालं ॥ पुनरपरं भगवन्‌ बोधिसचः कल्याणमििप्रतिरूपकाणि 
पापमित्राणि सेवते भजते पथुपास्ते । ये येनं संग्रह्वस्तुभ्यो विच्छन्य पुण्यसंभारात्सद्र्म- 
परिग्रहाद्रिच्छन्य प्रवित्रके नियोजयन्ति । अस्पार्थायाल्पक्रत्यतायां नियोजयन्ति । श्रावक- 
प्रयेकबुद्धप्रतिसंयुक्ताश्चास्मै कथा अभीक्ष्णं देशयन्ति ॥ य्श्च समये बोधिसत्वो वित्रकवासेन 
10 महायानेऽभ्युद्रच्छत्तस्मिन्‌ समय ते बोधिस वेयावरत्यपटिबोधे नियाजयन्ति । वैयावृत्यै बोधिसचे- 
नाव्यं करणीयम्‌ । यस्मिश्च समये वोधिसचो वैयादृत्य संनियोजयितव्यः, तस्मिन्‌ समय विवेके 
नियोजयन्ति । एवं चैने वदन्ति -मरन्धवीर्यस्य बोधि्षखस्य बोधिर्म॑कुसीदस्य । सचेच- 
मष्टामिर्नवमभिवा कल्पैरनुत्तरां सम्यक्संबोधिं नाभिसंभोत्स्यमे, न मूयः राक्यस्यनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिसंबोदधुम्‌ । तत्र भगवन्‌ बोधिसच्वोऽ्यारग्धेन वीर्येण स्थानं खलु पुनरेतद्वियते 
15 यनिर्वाणफलं प्रप्नयात्‌ । अयं मगवन्‌ बोधिसत्वस्य कल्याणमित्रधतिंूपकेण दामो माराङ्शः ॥ 
येऽपि ततोऽन्ये बोधिस्त्वयानीयाः पुद्रला माराङ्कदाविद्राः परतयवेतेषु धरमु चरन्ति, तैः सां रतिं 
्रिन्दति । तथा हि तदनुव्तका भवन्ति, स दीनसेवी विरोपमनधिगतो हीनगतिं गच्छति, यदुत 
धन्वगतिं जडेडमूकगतिं यावदेकादरो माराङ्कुा इति ॥ 
यन चैवे सातत्यार्पवीयस्य रिर्वेदात्सर्वथा बोधिसचभाव एव॒ भवति, अत एव 
20 रत्नमेधेऽमिहितम्‌ - 
इह॒ बोधिसचः सरवर्यपथेषु वीर्यमारभते । तथा चारमते यथा न कायखेदं स 
जनयति, न चित्तखदम्‌ । इदमुच्यते बोधिसचस्य सातत्यवीर्यमिति । कीदशं तद्रीय येन खेदो न 
भवति £ यदिदमल्पवर्स्य गुर्कर्मारम्भोऽतितरेटायां वा अपरिपकाधिमुक्तर्वा दुष्करकर्मारम्भस्तयथा 
स्वमांसदानादिः । दत्तश्चानेनातमभावः । कि त्रकालपरिभोगाद्रारयति । अन्यथा हि तेषामेव 
25 स्नानां बोधिस्खेदेन बोधिचित्तबीजनाशान्महतः फटरारो्नाशः स्यात्‌ ॥ 
अतश्च गगनगञ्ञसूत्रेऽभिहितम्‌ - अकाल्प्रतिकाट्कणता मारकर्मेति ॥ 
नाप्यकाल इत्यात्मभावत्यागचित्तमेव नोत्पावम्‌ । अभ्यासानारम्माद्वि न कदाचिदयात्‌ | 
तस्मदेवं स्मृतिमपस्थाप्य बोधिवचित्तपरिपाचनव्रिरोधिम्यो मोहात््ार्थघातिम्यः पिरिताशनेभ्यः 
कर्मकारिभ्यश्चात्मभावो रक्षितव्यः | 
ध भेपय्यव्रक्षस्य सुदरनस्य 
मूलादिभोगस्य यथैव बीजम्‌ । 
दत्रापि संर्यमकाल्भोगा- 
तसबुद्धभेपव्यतरोपस्तथेव | 
अय समासतो मारकर्मानर्थः ॥ 


~ ~ प ० ० ~ 





-२. ७ धर्मभागकारिरष्षा ठतीयः परिच्छेदः । ३२ 


अस्य विसर्जनं रनमेघसूत्रे कथितम्‌ - कथं च कुख्पुत्र अत्र योधिसलो मारकर्मपरिहारो- 


पायकुशाखो भवति £ इह वोधिस्वोऽकल्याणमित्रे सर्वैण सै प्रिर्ज [ यति ] | [अ ]- ४४ 


प्रतिरूपदेरावासं खोकायतमन्त्रसेवनभावनां भसत्कारपूजोपस्थानवहूमान स्परैण स्वे 
परिर्जयति । ये चान्ये उपङ्केशा बोधिपक्ष्यमा्गन्तरायिकास्तान्‌ सर्वैण सव पखिर्जयति । तेपां च 
प्रतिपक्षं भजते ॥ 5 

अत्रै्र॒चक्ल्याणमित्ररक्षणयुक्तम्‌ - शीटविपननपुद्रटविवजनतया पापमित्रपरिवर्जना 
वेदितव्या । एवं दष्िविपनाचारविपनाजीवविपन्नपुद्रटविवर्जनतया । संगणिकारामपुद्ररविवजंन- 
तया । कुसीदपुद्रविवर्जनतया । संसाराभिरतपुद्ररविवर्जनतया । बोधिपराद्मुपुद्रर्परि- 
वर्जनतया | गृहिसंसर्गविवर्जनतया पापमित्रपरिवर्जना वेदितव्या । तेन च कुपुत्र एतानि स्थानानि 
परिवर्जयता न तेपां पुद्रखनामन्तिके दु्टचित्तमुत्पादपितन्यं न प्रतिघचित्तं नावमन्यनाचित्तमुत्पाद- 
वितव्यम्‌ । एवं चानेन चित्तमुपस्थापयितव्यम्‌ । उक्तं हि भगवता - धातुराः साः कामादिधातु- 
मा्रबन्ति जायन्ते संस्यन्दन्ते, संसर्गाच विनयन्ति । तस्मादहं संसग वर्जयिष्यामीति ॥ 

बोधिचित्तसंप्रमोषोऽप्यनर्थः | तस्य च हेतुरक्तो रलकरट - 

चतुर्भिः काद्यप धर्मः समन्वागतस्य बोधिस्चस्य बोधिचित्तं मुह्यति । कतमेश्वतुर्भिः ? 
आचार्यगुरुदक्षिणीयविसंवादनतया । पररेषामकौकृत्ये कौठरत्योपसंहरणतया । महायानसंप्रस्थितानां च 25 
स्लानामवर्णायरकीर्त्यटोकनिश्वारणतया । मायाराल्येन च परमुपचरति नाध्यायाशयेनेति ॥ 

अस्य विवर्जनमपत्रोक्तम्‌ - चतुभिः कार्यप धर्मैः समन्वागतस्य बोधिसस्य सर्वा 
जातिषु जातमात्रस्य बोधिचित्तमामुखीभवति । न चान्तरा मुह्यति यावद्रोधिमण्डनिपदनात्‌ । 
कतमश्वतुर्भिः £ यदुत जीवितहेतोरपि संप्रजानन्‌ मृषावादं न प्रमापते । अन्तरो हास्यप्रक्षिकयापि ए 5 
अध्यादायेन्‌ च सु्सुच्नामन्तिवे, ति्यपगतमायाराठयतया । स्वबोधिसचेपषु च रास्तृसंज्ञा- 20 
मुत्पादयति । चतुर्दिदो च तेषां वण निश्वारयति । यांश्च सत्वान्‌ परिपराचयति, तान्‌ सर्वी- 
ननुत्तरायां सम्यक्संबोधौ समादापयति प्रोदेशिकयानास्पुटणतया । एमि; काश्यप चतुर्भिरिति ॥ 


|, 


0 


सिंहपरिप्रच्छयामप्याह - 
न जातु धर्मदानस्य अन्तरायं करोति यः| 
तेनास मते क्षिप्रं टोकनाथेहि संगमम्‌ । 5 
तथा जातिस्मरः [ द्‌ ] धर्मदानाजानीष्वेवं कुमारक | इति ॥ 
तथत्रैव- 
बोधिचित्तं न रिञ्चति तेन सर्वासु जातिषु । 
स्वप्रान्तरेऽपि तच्चित्तं विः पुनयदि जाग्रतः || 
आह- 30 


येपु विरतिष्थनेषु म्रामेषु नगरेषु वा| 
समादायेति बोधाय तेन चित्तं न रिश्चति॥ 
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आ्वीजुश्ीुद्रत्रयणव्यूहालंकारतूतरेऽयाह - चतुरर्धमैः समन्वागतो गोधिः 
प्रणिधानान्न चटति ॥ पेयां ॥ निहतमानश्च भवति, ई्यामात्सर्थपरिवर्जकशथ भवति, परसंपदं च 
रा नात्तसना वतीति ॥ 
इदमेव प्त्रगोधिचित्तस्य स्फुटतरमस्ममोषकारणं यत्त्व र्नङ्टऽभि्िम््‌ स्वथ 
5 बोधिचित्तपरिकर्मणतया बोधिचित्तपूव॑गमतया चेति ॥ 
तथा हि चन्रप्रदीसत्रे पाटः - 
आरोचयामि प्रतिवेदयामि बो 
यथा यथा बहदु वितर्वयेनरः। 
तथा तथा भवति तननिम्नचित्तः 
10 तेदी वितर्दि तनिश्रितेहि ॥ इति ॥ 
अवसादोऽप्यनर्थः । प्तदर्जनं च रत्नमेधे द्रम्‌ - इह बोधिसखो नैवं चित्तमुत्पादयति - 
दुष्प्रापा वेोिर्मनुष्यमूतेन सता । इदं च मे वीर्य॑परीत्तं च । कुसीदोऽहम्‌ । बोधिश्वा- 
दीपररिरथैटोपमेन वहून्‌ कल्पान्‌ बहूनि कल्पदातानिं बहूनि कल्पसहस्राणि समदानेतन्या । 
तननाहम॒त्सह ईद भारमुदरोदुम्‌ ॥ किं तर्हिं बोधिसचेनैवे चित्तमुत्पादयितव्यम्‌ - येऽपि 
15 तेऽभितंबुद्धास्तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः, ये चामिसंबु्यन्ते, ये वा अमिसंमोत्स्यन्ते, तेऽपीटरेनैव 
नयेन ईद्द्या प्रतिपदा । ईदरोनैव वीर्येणामिसंबुद्धा अभिसंबुध्यन्तेऽभिसंमोत्सयन्ते च । 
यावन ते तथागतमूता एवाभिसंबुद्धाः । अहमपि तथा तथा घरिष्ये तथा तथा व्या्स्ये सवंसच- 
साधारणेन वीर्येण सर्य॑सचारम्बणेन वीर्येण यथाहमनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंभोतस्य इति ॥ 
पुनरपरोऽनथों रकरूटे दृट--अपरिपाचितेषु सचेपु विश्वासो बोधिसत्वस्य स्लितिम्‌ , 
20 अमाजनीमूतेपु सपूदारबुद्धधममप्रकारानात्‌ बोधिसखस्य स्वल्तम्‌, उदाराधिमुक्तिकेपु 
सेषु हीनयानसंप्रकारना८ द्‌ ) बोधितस्य स्वट्ितमिति । सम्यक्समृत्युपस्थितेषु रीख्वत्यु 
कल्याणधर्मषु प्रतिविमानना दुःरीट्पापरमतंप्रहा गोधिसतचस्य स्खट्तिमिति ॥ 
अनधिमुक्तिरप्यनर्थः । यथोक्तं रा्रपाटपुत्रे - 
यस्यधिमुक्ति न वियति बुद्धे धर्मगणे च न तस्यधिमुक्तिः | 
25 रिक्षव्तेपु न तस्यधिम॒क्तिः पापमतेसिरपायमुखस्य ॥ 
स इतश्युतो मनुजेषु कर्मवरादबुधो हि विमूढः | 
नरकेष्वथ तिर्यगतीपु प्रेतगतीपु च विन्दति दुःखम्‌ ॥ इति ॥ 
अस्य विजनं रलनकरूट.ऽभिहितं दृटम- येषु चास्य गम्भीरेपु वुद्धिर्नबहगाहते, तत्र 
तथागत एव साक्षीति करता न प्रतिक्षिपति । तथागत एव॒ जानीते, नाहं जाने । अनन्ता 
ॐ बुद्धेवोपधिनीनाधिमुक्तिकतया तथागतानां स्तेषु धर्मद राना प्रवतत इति ॥ 
वैयान्रृत्यवतमानेनानर्थविवजनकुराटन भवितव्यम्‌ । बोधिसचप्रातिमेक्षे हि सहधार्मिके 
धमशचतरणे, तथागतपूजायां च वैयादरृत्यसुपदिष्टम्‌ । तत्र या वृक्तिः, सा र्नरारिसूत्रादागता | तत्र 
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वैयाबरृत्यकरेण भिक्षुणा सर्वभिक्षुसंघस्य चित्तमभिराधयितव्यम्‌ । तत्र ये भिक्षव आरण्यकाः 
प्ान्तराव्यासनिकास्तेषां वैयावृत्यकरेण भिक्षुणा सवेण सबै न कर्मसमुत्यानं दातव्यम्‌ । यदि 
पूनरारण्यकस्य भिक्षोः संघपर्यापनं शेक्षकं कम प्राप्रयात्‌, एतेन वैयाव्रृ्यकेण भिक्षुणा आत्मनैव 
तत्कतन्यम्‌ / अन्यतरो वा भिष्वुरभ्येष्यो न धनः स आरण्यको शिष्चुरप्रीयितव्यः / तप्र यो 
भिक्षुः पिण्डचारिको भवति, तस्य तेन वैयाबृरत्यकरेण भिक्षुणा प्रणीतभोजनेपु संविभागः 5 
कर्तव्यः । तत्र कास्यप यो मिकषर्योगाचारी भवति, तस्य तेन वैयान्रत्यकरेण भिक्षुणा आनुलोमिका- 
नयुपकरणान्युपसंहर्तन्यानि, ग्सनप्रत्ययभेपव्यपरिष्काराश्च । यसिश्च प्रदेरो स योगाचारी मिक्षः 
प्रतिवसति, तस्मिन्‌ प्रदे नोचराब्दः कर्तन्यः । रक्षितत्यो वैयान्रत्यकरेण भिक्षुणा योगाचारी 
भिक्षुः । शय्यासनोपस्तम्भनास्य कर्तव्या । प्रणीतानि च संप्रियाणि योगाचारमूम्यनुकूलानि 
खादनीयभोजनीयान्युपनामयितव्यानि ॥ पै० ॥ य मिक्षवो बाहश्रत्येऽभिगुक्ता मवन्ति, तेषामुत्साहो 10 
दातव्यः । यावत्तेऽपि रक्षितव्याः । ये धार्मकथिका भिक्षवो भविष्यन्ति, तेषां प्रतीहारधमता 
कर्तव्या । यावद्वार्मश्रवणिकाश्वोदययोजयितव्याः । पर्षन्मण्डलं परिसंस्थापयितव्यम्‌ । सांकध्यमण्डटे 
विशयोधयितव्यं याकसाधुकारबटठेन चास्य भवितव्यम्‌ | पेयाटं || न क्चिदरस्त॒नि रैशर्यसंज्ञोपाद- 
यितव्या | वियत्परोत्तमपि कायं संघमतेन कर्तव्यं न स्वमतेन, यावन सांपिकश्चातुर्दिरासांधिकः- 
केन संसृष्टः कर्तव्यः । एवं विपर्ययादेवं स्तौपिकेन सहान्योन्यसंसर्गप्रतिपेधः । यदि चातु्दिदो 
संघे वैकल्यं भरेतससांधिकश्च ठभ उत्सदो भवेत्तेन वैयावृत्यकरेण भिष्चुणा भिक्षुसंघमेकमानसं 
कृत्वा साधिकलाभाबातर्दिरासांपिककाथं कर्तव्यम्‌ । एवं स्त्पेऽपि प्रटुगरेऽयमेव विधिदायकान्‌ 
दानपतीन्‌ वा समादाप्य प्रतिमंस्कर्तन्य इत्याज्ञा । यदि पुनः कारयप क्ियद्रटुरपि 
स्तौपरिको खमो भवत्‌, स वैयावृत्यकरेण न सवे न चातुर्दिदासंपे उपनामयितव्यः | 
तत्कस्माद्रेतोः ? या स्तौपिका अन्तरा एकदशापि श्राद्धैः प्रसादबहुखेर्निरयातिता भवति, सा 20 
सदेवकस्य लोकस्य चैत्यम्‌, कः पुनवीदो एनं वा रनसंमते वा । यच्च स्तूपे चीवरं निर्यातितं 
भवति, तक्तरैव तथागतयचेत्य बातातपतृष्टिभिः परिक्षयं गच्छतु । न पनः स्तौपिके चीवरं 
हिरण्यमूल्येन परिवर्तयितव्यम्‌। न हि स्तोपिकस्य कश्चिदर्धो नापि स्तूपस्य केनचिद्रैकल्यम्‌ | 
यो हि कश्चित्कादयप वैयावृत्यकरो भिक्षु रुष्टचित्तः रीख्वतां दक्षिणीयानामेशर्यादाज्ञपि ददाति, 

स तेनाकुशाटेन कर्मणा नरकगामी भवतीति | यदि मनुष्यरोकमागच्छति, दासो भवति परकर्मकरो 25 
लाभी च मवति खटचैटग्रचण्डग्रहाराणाम्‌ । पेयां । द्‌[ ण्डक र्मभयतजितं भिक्षुं करोति, 
अकारप्रेपणमकाकक्पधिं ददाति । स तेनाुदाटेन कर्मणा बहुशङ्कूर्नाम प्रत्यक. 
नरकस्तत्रास्योपपत्तिर्भवति । यावत्सहन्नविद्धः कायो भवति, आदीप्तः प्रदीप्तः संप्रजछितः । पेयाट | 
योजनरातनिस्तारप्रमाणा जिह्वा भवति । तस्य॒ तत्र॒ जिहेद्धिये बहूनि राङ्कदातसहस्राण 
आदीपतानि अयस्मयानि निखातानि भवन्ति । यो हि कश्ित्काद्यप वेयाचृत्यकरो मिक्षुरागतागतै ॐ 
सांधिकं लाम संनिधिं करोति, न काटनुकाठं ददाति, उद्धस्यापयित्रा विहेटयिचा ददाति, 
केषांचिनन ददाति, स तेनाकुदालमूटेन जह्वा नाम गूथमृत्तिकाप्रेतयोगिस्तत्रस्योपपत्ति्मबति । 
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तत्र अस्य अन्ये प्रेता भोजनं गृहीता अपदर्शयन्ति । स उद्धस्यमानस्तद्धोजनमनिमिषाम्यां 
नत्राम्यां पर्यमानः क्षुधिपासापरिगतो दुःखां वेदनां वेत्ति, न च वर्स्तहस्रेणापि तस्य भोजनस्य 
यमो भवति । यदपि कदाचितर्हिचिद्धोजनं रब्धं भवति, तदुचारं भवति, पूयशोणितं वेति ॥ 

संधरक्षितावदानेऽप्यनर्थ उक्तः- यांस्त्वं संघरक्षित सखानद्रा्षीः कुड्याकारांस्ते भिक्षव 
आसन्‌ । तैः सांधिकं कुल्यं ष्मणा नारितम्‌ | तस्य कर्मणो विपकेन कुड्याकाराः संवृत्ताः । 
यांसं संघरक्ित सखानद्राक्षीः स्तम्भाकारांस्ते भिक्षव आसन्‌ । तैः सांधिकस्तम्भः सिंहाणकेन 
नारितः | तेन स्तम्भाकाराः संवृत्ताः । यांस्त्वं स्लानदराक्चीरदक्षाकारान्‌ पत्राकारान्‌ फटाकारान्‌ , 
तेऽपि भिक्षव आसन्‌ । तैरपि साधिकानि वृ्षपत्रपष्पफटानि पौद्रल्किपरिभोगेन परिभुक्तानि | 
तेन ते वृक्षपत्रपुपफखकाराः संवृत्ताः । यांसत्व॑ सलानद्राक्षी रञ्ज्वाकारान्‌ संमाज॑न्याकारांसते 
भिक्षव आसन । तैः सांधिका रञ्जुमंमार्जन्यः पौद्रटिकपरिभोगेन परिभुक्ता: | तेन रञ््वाकाराः 
मंमाजन्याकाराश्च संवृत्ताः । यं तं समदराक्षीस्तद्र [ष्वा ?] कारं स श्रामणेरक आसीत्‌ । स तवं 
निर्मादयति । आगन्तुकाश्च भिक्षवोऽभ्यागताः । तरसे दष्टः परश्च~श्रामणेरक, विमयं संघस्य पानर्वै 
भविष्यति ? स मात्सर्योपहतचित्तः कथयति-विः न पद्यथ तदक नि्मादितं पीतं पानकमिति ? 
ने वृत्ता वेति नैरा्यमापन्ना हीनदीनवदनाः प्रक्रान्ताः । स तस्य कर्मणो विपाकेन तद्ुकाकारः 
संततः ॥ य व्यं स््म्राक्षीखटृखलाकारं सोऽपि भिक्षरासीत्‌ । तस्य पात्रकर्म प्रत्युपस्थितम्‌ । तत्र 
चैकः श्रामणेरको ऽन्‌ मुदरावारे नियुक्तः । स तेनोक्तः ~ श्रामणेरक, ददस्व मे खछिस्तोव ुद्धयितेति। 
स कथयति -- स्थत्रिर, तिष्ट ताघन्मुहूतम्‌ । व्यप्रोऽसि । पश्वाकद्यिला दास्यामीति | स संजातामर्षः 
कथयति ~ श्रामणेरक, यदि मम कल्पेत उद्र( दू )खलं स्पष्टम्‌ , व्वामेवाहमुदर( दू )खटे 
र्षिप्य वुद्रयेयम्‌, प्रागे खलिस्तोकमिति। स श्रामणेरः संटक्षयति- तीत्रपर्यवस्थानपयवस्थितोऽयम्‌। 
यदहमस्तमै प्रतिवचन दास्यामि, भूयस्या मात्रया प्रकोपमापत्स्यतीति तुष्णीमवस्थितः । यदास्य 
पर्यवस्थानं विगतं तदोपरमंकरम्य कथयति-स्थव्रिर, जानीपे च॑ कोऽहमिति ? स कथयति - जाने 
त्रां काद्यपस्य सम्यक्संबुद्धस्य प्रत्रजितं श्रामणेरकम्‌ । अहमपि भिक्षुः स्थविरः । श्रामणेरकः 
कथयति - यदप्येवम्‌, तथापि तु यन्मया प्रव्रजितेन करणीयं तक्रम्‌ | कि कृतम्‌ ? 
दाप्रहाणम्‌ । किनसकल्बन्धनोऽदं सर्वबन्धनविनिर्मक्तः । खरं त वाक्कर्म निश्वारितम्‌ । अत्यय- 
मत्ययतो देदाय | अप्येत नाम एतत्कर्म पर्क्षयं तनुच प्यादानं गच्छेदिति । तेन अत्ययमत्ययतो न 
दितम्‌ । तेन कर्मणोदूखलकारः संवृत्तः । यांस्ते सचानद्राक्षीः स्थाल्याकारान्‌, ते 
कल्पिकारका आसन्‌ भिश्चूणामुपस्थायकाः । ते भैपय्यानि क्ाथयन्तो भिक्षुभिरप्रियमुक्ताः । 
तेधिततं प्रदष्य स्थाल्यो भिन्नाः । तेन स्थाल्याकाराः संदत्ताः । य॑ त्वं सच्मद्रक्षीमेष्ये चिन 
तन्तुना धार्यमाणम्‌ , सोऽपि भिक्षुरासी्याभी म्राहिकः । तेन मात्सयाभिभूतेन लाभः संपखिर्तितः । 
यो वार्पिकः स हैमन्तिकः परिणामितः । यस्तु हैमन्तिकः स वार्षिकः परिणामितः । तस्य कर्मणो 
व्रिपाकेन मध्ये छिनस्तन्त॒ना धार्यमाण गच्छति ॥ 

॥ धर्मभाणकादिरक्षा परिच्छेदस्तृतीयः ॥ 


सायासयरयययकसमधयदववकनतययतयदवेयथस्क 
१ 24. }२० 23, 70. 2041. 


छ 
अनर्थवजनं चतुर्थः परिच्छेदः । 


अपरेऽपि महान्तोऽनर्थाः सूत्रानतेषूक्ताः । यथा तावदाकादाग्भस्‌त्रे-पञ्चमाः वुल्पुत्र 
क्षत्रियस्य मूर्घामिषिक्तस्य मृटापत्तयः, याभिर्मूखपत्तिभिः क्षत्रियो मृ्वाभिपिक्तिः सर्वाणि 
पूर्वावरोपितानि कुरालम्ठानि श्चोपयति । वस्तुपतितः पाराजिकः सवदेवमनुष्यमुखेम्योऽपायगामी 
भवति । कतमाः पच्च ? यः कुपुत्र मूर्घाभिषित्त स्तोपिकं वस्वपहरति साधि वा चातु 
सांधिकं वा निर्यातितं वा, स्वयं वापहरति हारयति वा, इयं प्रथमा मूलापत्तिः | यः पुनर्धमं 5 
प्रतिक्षिपति श्रावकनिर्याणभाषितं वा प्रत्येकलुद्धनिर्यणभाषितं वा महायाननिर्याणमभापितं 
वा प्रतिक्षिपति प्रतिपेषयति, इयं द्वितीया मूलापत्तिः ॥ यः प्नमामुदिद्य रिरस्तुण्टमुण्ड- 
कापायवखप्राृतः रिक्षाधारी वा अरिक्चाधारी वा, तस्य दुःशीटस्य वा शीतो वा कापायाणि 
ब्रख्ाण्यपहरति अपहारयति, गृहस्थ वा करोति, काये दण्डैः प्रहरति, चारके वा 
प्रतिक्षिपति, जीवितेन वा वियोजयति, इयं॑तृतीया मट्यपत्तिः ॥ यः पुनः क्षत्रियः 10 
नंचिन्त्य मातरं जीविताद्रयपरोपयति पितरमर्हन्तं भगवच्छमवकं वा जीविताद्‌ व्यपरोपयति, 
समग्रं वा संघे मिनत्ति, तथागतस्यार्हतः सम्यक्संबुद्धस्य संचिन्त्य दुष्टचित्तो रधिरमुत्पादयति । 
णमि; पञ्चभिरानन्तर्थैः कर्मभिरन्यतरान्यतरं कर्मोत्पादयति, दयं चतुर्थी मृटापत्तिः | यः 
पुनः क्षत्रियोऽहेतुवादी भवति परटोकोगेक्षकः, दरावुराल्यन्‌ कमै पथान्‌ समादाय वतेते. 
अन्यांश्च बहून्‌ सान्‌ दशस्वकुराचप्ु कमपथेपु समादापयति, विनयति निवदायति प्रतिष्रापयति, 15 
दय॑ पञ्चमी मूलापत्तिः ॥ पयार ॥ यः पुतनर््रामेद्‌ जनपदभेदे नगरभेदे राष्टभेदं करोति, व्यं 
षी मूलापत्तिः ॥ पयां | आदिकर्मिणां महायानसंप्रस्थितानां कुर्पुत्राण कुदुहितृणां वा अध 
मलापत्तयः, यामिर्मूलापत्तिभिः स्खलिता आदिकर्मिका महायानसंप्रस्थिताः सर्वाणि पूर्वावरोपितानि 
कुदा रमूानि काप्रयन्ति । वस्तुपतिताः पराजिता देवमनुष्यमहायानसुखादरपायगामिनो भर्वात, 
चिरं च संसारे सीदन्ति कल्याणमित्रविरहिताः । कतमा अष्टो १ये सचा: पृरवदृश्वरितदेतुना अस्मिन्‌ 20 
ङ्के पञ्चकपाये खोके उपपनाः, त इत्वरकुराटमूखाः कल्याणम्रिं संनिःश्रितयेद्‌ परमगम्भीरं 
महायानं अृप्बन्ति । ते च परीत्तवुद्धयोऽपि कुलपुत्रा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ चित्तमुत्पादयन्ति | 
तेषामादिकर्मिका ये च बोधिसचा इद परमगम्भीरं सून्यताप्रतिसंयुक्तं सूत्रान्तं यृण्वन्ति उदिराम्ति 
पठन्ति; ते यथाश्रुतं यथाप्राप्तं परेषां पर्ववुद्धिसदशानां स्वथं सुन्यञ्चनं विस्तरेणाग्रतः स्मारयन्ति 
प्रकारायन्ति। ते ह्यकृतश्रमा वाखा: पृथग्जनाः युण्वन्त उत््रस्यन्ति संत्रस्यन्ति संत्रासमापबन्ते | त 25 
मेत्रासेन विवर्तयन्ति, अनुत्तरायाः सम्यक्संबोधेधित्तं श्रावकयाने चित्तं प्रणिदधति । एपा 
आदिवमिकनोधिसखस्य मूकापत्तिः प्रथमा, यया मृल्मप्त्या स वुंटयपुत्रः सव पूर्वावरोपित 
कुराछमूं काषयति वस्तुपतितः पराजितः स्वर्गापवर्सुखात्‌ । विसंवादितं चास्य बोधिचित्तम्‌ | 
अपायगामी भवति | तस्माद्रोधिसखेन महासेन परपुद्रखनामारायानुरायं प्रथमं जात्वा यथादायानां 
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३८ रिक्षासमु चयः । | ४.७- 


सलानामनुपर्रण धर्मदेशना कर्तव्या, तचथा महासमुदेऽसपू्वेणावतारयति । पे | पुनरपरमादिकर्भको 
योधिसलः कस्यचिदेवं वक्ष्यति -न वव शक्यसि पटृपारमितासु चयां चतुम्‌ । न लं राक्यस्यनुत्तरं 
सम्यकपंबरोधि मभिमेवोद्धुम्‌ । सीरं लं श्रावकयाने प्रत्येकलुद्याने वा चित्तमुतादय । तेन ल्व 
म॑सारानिरयस्यसि ! यव्रयथापूर्वक्तम्‌ । इयमादिकर्मिकस्य बोधिस्स्य द्ितीया मूलपत्तिः ॥ 
पुनरपरमादिकार्फ़ो गोधिसखः कस्यचिदेव वक्ष्यति-कि भोः प्रातिमोक्षविनयेन शीटेन सुरक्षि- 
तेन १ शीघ्रं घरमनुत्तरायां सम्पकंबोधो चित्तमुत्पादयस् । महायान प्रठ । यत्ते िचित्कायवाञ्जनोमिः 
्ेदाप्रत्ययादकुदाटं कम समुदरानीतम्‌, तेन प्रठेन रुद्धिभक्याविपाकम्‌ ; यावचथापूवाक्तम्‌ । 
इ्यमारिकभिकस्य वोधिस्चस्य तृतीया मूटापत्तिः ॥ पुनरपरं कुखपुत्र केषांचिदादिकमिंको 
बोपिसघ एवै वक्ष्यति- वर्जयत यूयं कुपुत्राः श्रावकयानकथाम्‌ । मा॒युणृत, मा पठत, मा 
प्रेपामुपद्िशत । मोपयत श्रावकयानकथाम्‌ | न युर्यं॑तस्मात्‌ महत्फकं प्राप्स्यथ । न यूर 
ततोनिदानच्छक्ताः ्ंरन्त कुम्‌ । धत महायानकयाम्‌ । युणुत, महायाने पठत, 
महायानं प्रपां चोप्रदिशत । ततो यूयं सर्वदुर्म्यपायपथान्‌ शमयिष्यथ । क्षिप्रं चानुत्तरं 
सम्यक्रमंगोधिमभिमंभोतस्यथ ॥ यदि ते तस्य वचनकारिणो भवन्ति, ईटा दृष्टिगतमुपगृहीयुः । 
उभयोरपि मूलखापत्तिमव्रति | इयमादिवर्िकस्य बोधिसचस्य चतुर्थी मृल्परत्तिः ॥ पुनरपर- 
मादिकर्मिका वोधिसचा द्विजिषिका भवन्ति, अन्यथा निदर्ययन्ति | इदं च महायानं कीर्तिराब्द- 
श्राकाथ टलभसत्कारहैतोः पटन्ति, स्पाध्यायन्ति धारयन्ति वाचयन्ति देदायन्ति, पररेपां च 
श्रतमात्रमुपदिशान्ति । एवै च वक्ष्यन्ति वयं महायानिका नान्ये } ते परेपामीष्यायन्ति लाभसत्कार- 
हेतोः । यतस्त टमभन्ते उपभोगपरिभोगान्‌ परेभ्यः, तप्प्र्ययात्ते प्रकुप्यन्ति, तेपां चाण 
निश्वारयन्ति, कुतसन्ति पंसयन्ति, विजुगुप्सन्ति, आत्मानं चोत्वर्पयन्ति न तान्‌ । अतस्ते ईर्ष्या 
हेतुना चोत्तरिमनुष्यतपैरामानं विन्नपयन्ति । ततस्त तेन वस्तुना पतिताः पराजिता महायान- 
सुषदेतां महागुरकामापत्तिमापयन्ते यया अपायगामिनो भवन्ति । यथा कथित्पुरुषो रलनद्रीपं 
गन्तु नवा समुद्रमवतरते। स महासमुद्रे स्वयमेव तां नावं भिन्यात्‌, तत्रव मरणं 
निगच्छत्‌ । एवमेव य आदिकर्मिकरा बोधिसचचा महागुणसागरमवतर्तकामा ईष्यीहितोस्तद्रदन्ति, 
तसप्त्ययात्ते श्रद्धानावं भिचा प्रज्ञाजीषितेन वियोगं प्रप्ुबन्ति । एवं ते बाला आदिकर्मिका 
वोरिसचा ई्यहितोरलतप्रप्ययां महागुरकामापत्तिमापयन्ते । इयं पञ्चमी मूलापत्तिरादिकर्मिकस्य 
वोध्रिस्तखस्य ॥ पुनरपरं कुपुत्र भविष्यन्यनागतेऽघनि गृहस्थग्रत्रजिता आदिकमिका बोधिस्ला, 
य॒ते गम्भीराः श्रन्यताप्रतिसंयुक्ताः सू्रान्ता धारणीक्षान्तिसमाधिभूमिसवटकरृतमहाविद्रसपुरषाणां 
करतश्चमाणां बो धिसचानां गोचराः, तान्‌ महायानसूत्रान्तान्‌ धारयन्ति पटन्ति स्वाध्यायन्ति परेषा 
च विस्तरण वाचयिता प्रकादायन्ति-अहं चमान्‌ धर्मान्‌ स्ववुद्धया बुद्धा एवं च पुनरहं 
कारण्यहेतोस्तवोपदिद्ामि । चया वा पुनस्तथा भावयितव्य यथा त्वमत्र गम्भरेषु धरमु प्रत्यक्षो 
भविष्यसि । एवं ते ज्ञानदर्रानं भविप्यति यथा मम । एतर्हि न पुनर ददाति । पठितमात्रेणाह- 
मिमानेवखूपान्‌ धर्मान्‌ गम्भीरगम्भीरानुपदिशामि न साक्षाक्तियया ॥ खभसत्कारहेतोरात्माने 
किक्रीणाति । तत्प्त्ययात्सर्कत्यध्वगतानामरहतां सम्यक्संबुद्धानां बधिस्वानामार्यपुद्रलनां च पुरतः 


-४. ७] अनथंवजनं चतुर्थः परिच्छेदः । ३९, 


सापराधिको भवति। महागुर्कामापत्तिमाप्यते । विसंवादयति देवमनुष्यान्‌ महायानेन । श्रावकयान- 
मेवास्य न भवति, प्रागेव महायानस्यावतारविरपाधिगमः, प्रगेवानुत्तरा सम्यक्संबोधिः ॥ तयथा 
कश्चित्पुरुषो मदाटवीं प्रस्थितः ्षत्तषप्रपीटितः । स तत्र महाफख्वृक्षे प्रतिषितः । आहारा 
स उदारफटव्क्षमपहाय गन्धरपन्ने रसमंपनमनास्वा् विषवरष्तमभिरद्य विपफयनि मुञ्जीत, 
मुक्तवा च कार कुयोत्‌ । तदृपमांस्तान्‌ पुद्रखान्‌ वदामि, ये दुमे मनुष्यलभं टग्ध्वा कल्याणमित्र 
संनिश्ित्य महायानमवततुकामा खाभसतकारयशोहंतोरातमानमुपदर्शायन्ति, प्रान्‌ प॑सयन्ति, एवंरूपां 
महागुर्कामाप्रत्तिमापयन्ते, यया गुरुकयापत्या सवविज्ञानां परमजुगुप्सिता भवन्ति अपाय- 
गामिनः । तथारूपाश्च पुद्रखा न सेवनीया; सवक्षत्रियत्राह्मणकदूशद्राणाम्‌ । यश्च तान्‌ सेवते, स 
सातिसारो मवति सर्वविज्ञानाम्‌ । इयं कुःटपुत्र योधिस॒चस्य पष मृखापत्तिः ॥ पुनरपरं कुपुत्र 
भविष्यन््यनागतेऽच्वनि क्षत्रियाणां पुरोहितचण्डाला अमात्यच्ण्डाख भटचण्डाट मृखी; पण्डित- 
मानिनो महाधना महाभोगाः । ब्हुविधेपु दानमयपुष्यक्रियावस्तुपु संद्द्यन्तं । त व्यागमदमत्ता 
मानमददर्पेण क्षत्रियं विभेदयन्ति, श्रमणान्‌ क्षत्रियैः } तं ्षत्रियानिश्रितय श्रमणान्‌ दण्डपयन्ति, 
अर्थं दण्डेन मुषन्ति । तेनोपद्रवेण ते भिक्षवः पौद्रटिकं वा सांधिकं वा चातुरदिशासांपिकं वा 
स्तोपिवं वा श्रम्णीरपहत्य तेपां प्राहत प्राप्यन्ते । ते पुनश्वण्डटाः श्रत्रियस्योपनामयिष्यन्ति | 
ते उभयतोऽपि मूखपत्तिमापयन्ते । ये प्षत्रियचण्डासः श्रमैः साधं प्रदुष्यन्ति, तथारूपं च ते 
धर्म म्रज्ञपयिष्पन्ति अधम वा धर्ममपदाय । सूत्रविनयसिक्षा अनपेश्य काटोपदेरमदाप्रदे शा- 
नपहाय । महाकसणानेत्री प्रज्ञापारमितारि्षोपायकौशल्यरिक्षाः । याश्च अपरपु सूत्रेषु रिक्षा 
उपदिष्टस्ता अपहाय तथारूपां घर्मयुक्तिः भिक्षृणां विहेटनार्थपूववं क्रियाकारं प्रज्ञपयन्ति, 


यैः क्रियाकरैरभिक्चुणां विहेटना भवति । रिञ्चन्ति शमथविपद्यनानुयोगमनस्कारम्‌ । नैऽध्यायन्तो 2 


व्यापादबहूटा भवन्ति | तेन च हेतुना भिक्ूणाम्प्युपशान्ताः छ्िया नोपदम्यन्ति, न तनूमवन्ति | 
तत्काटे पुनस्ते भिक्षव आदायविपनना मर्बान्त, रशीख्विपननाश्च म्वािति । आचारविपनना भवन्ति, 
टृषिविपनना मवन्ति । तद्ेतोः रधिटिका भवन्ति, बाहूलिका भवन्ति । अश्रमणाः श्रमणप्रतिज्ञाः, 
अब्रह्मचारिणो व्रह्मचारिप्रतिङ्ञाः, राङ्खस्ररसमाचाराः प्रव्यधर्मदेदाकाः । ते भूयस्या मात्रया 
सपरिचारस्य क्षत्रियस्य सत्कृता भवन्ति, मानिताः पूजिता भवन्ति । ते च प्रहाणाभियुक्तानां 
भिक्षूणां गृहस्येष्ववणे निवारयन्ति । स च क्षत्रियः सपरिवारः प्रहाणामियुक्तानां भिक्षणा- 
मन्तिके प्रदुष्यति अवध्यायति । यस्तत्र प्रहाणिकानां मिक्षणामुपमोगः, तै स्वाभ्यायाभिरतानां 
भिक्षूणां नियौतयन्ति ] ते उभयतो भूापत्तिमापयन्ते । तत्कस्य हेतोः ‹ ध्यायी भिक्षुः सक्षत्रम्‌ 
नाध्ययनवेयादृत्याश्रिता नाभ्ययनाभियुक्ताः समाधिधारणीक्वान्तिमूमिपु भाजनीभूता दक्षिणीया: 
पात्रभूताः । आरोककरा खोकस्य मागो पदेशकाः । कर्मक्ितङ्किरकषेत्रात्‌ सताुत्तारयन्ति, 
निर्वाणगमने च मार्ग प्रतिष्ठापयन्ति । इमाः कुलपुत्र अष्टौ मूलापत्तय इति ॥ 

आसां निःसरणमिहैव सूत्रेऽभिहितम्‌-यदि ते बोधिसता आकारागर्मस्य बोधिसचस्य 
नाम श्रुता दशनमस्याकाङ्घ्तेरन्‌, अपायप्रपतनभयात्‌ मूलापत्तरदर्शयितुकामाः, यदि ते 
आकारागभं बोधिसं नमस्यः, नाम चास्य परिकीरतयेयुः, तेषां स ॒कुटपुत्रो यथाभाम्यतया 
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४० रिक्षासमुखयः । [ ४. ७-~ 


स्वरूपेणाग्रतस्तिएति ब्राह्मणरूपेण, यावदारिकारूपेण पुरतः स्थास्यति । तस्यादिकर्मिकस्य 
बोधिसस्य यथासमयितास्ता आपत्तीः प्रतिदेरायति गम्भीरं चास्योपायकौरल्य महायाने 
चर्यामुपदरशयति । यावदवेवर्तिकभूम च प्रतिष्ठापयति पेयां । यदि तेषां संमुखं दर्शने न 
ददाति, यस्तममियाचति, तेनादिकर्मिकेण बोधिससेन सापराधेन पश्चिमे यामे उत्थायासनात्‌ 
्राड्मुखेन स्थिला धूपं धूपयितव्यम्‌, अर्णो देवपुत्र आयाचितव्यः । एवं च वक्तव्यम्‌ 
अरण अर्ण महाकरप महाभाग, महोदितस्तवं जम्बुद्रीपे । मां करुणया छादयस्व । शीघ्रमाकादागभं 
महाकारुणिकं मम॒ वचनेन बोधय | मम स्वप्नान्तरे तमुपायमुपदर्शय, येनाहमुपायन आप्ति 
प्रतिदेदायामि, आर्ये महायाने उपायप्रजंप्रतिसपस्ा्मीति। तेन तत्काठं शय्यायां निद्रापयितन्यम्‌ । 
सहोद्रतेऽरुणे इह जग्बुद्रीपे आकारागरभस्य वोधिसस्वस्येह समागमो भवति स्वर्पेण च । 
तस्यादिकर्मिकस्य बोधिसतखस्य स्वप्रान्तरे पुरतः स्थिता तां मूटापत्तिं देशयति महायानोपायेन । 
तथारूपं च तस्योपायज्ञानं संदर्शयति, येनोपायकौराल्यन स॒ आदिकर्मिको बोधिसचस्तत्रैव 
बोपिचित्तासंग्रमोप्रे नाम समाधिं प्रतिटभते, सुटटव्यवस्थितश्च भति महायाने ॥ इत्यादि ॥ 


अथवा योऽत्र सूत्रेऽध्येपणमन्त्रः पूर्वमुक्तः, तेनायं विधिः कार्यः । एवं स्यात्‌-अरण्ये उपवनेऽ- 
भ्यवकारो वा अगरं वा तगरं वा कालानुसारि वा धूपयितन्यम्‌ । प्राञ्जलिना च भूत्वा समन्ततो 
दिग्विदिक्षु च पञ्चमण्डल्वेन बन्दित्वा इम मन्त्रपदाः ्रवर्तयितव्याः। त्था सुभृश २। कारणिक। 
चर तुर । विचर । संचर । कारुणिक । मुरर मुरर वेगधारि नमुचमे भुजयत कारुणिक चिन्तामणि 
पूरय कारुणिक सर्वासां मे स्थापय आज्ञाधारी स्युः गुं । र । रतिविरिक गु । टृिविवेक गु | पूरय 
कारुणिक पूरयन्तु ममाशाम्‌ । सर्वधा चादोकगति स्वाहा || बिधिः पूर्ववत्‌ । सर्वव्यापिदुःखसष- 
भयसर्वोपकरणविघातप्रतिषाते स्वाभीषएसिद्रये च कार्यः ॥ यदि क्षत्रियादयोऽपि बोधिसत्वाः, 
कथमेपामापत्तिनियमोऽन्येषां चाधिक्यम्‌ १ अथ ते न सांवरिकाः, कथमेषामापत्तिव्यवस्था, कथं 
वा तदोपात्सांवरिका अपि गृह्यन्ते ८ नैप दोपः । यपां यत्र बहुलं संभवः, ते तत्राकोिताः स्वनाम- 
प्रहणदर्शानाद्रयोत्पादनार्थम्‌ । परस्परतस्तु सर्वैः सर आपत्तयः परिहर्तव्याः ॥ येन वा 
्रकृतिमहासावच्तया जसमादानोऽप्यभन्यो भवल्युच्छिनकरुराटमूलश्च, सुतरां तन सावरिका: । 
इत्यख्मनया चिन्तया ॥ 


उपायवोशल्यपत्रेऽपि मूटपत्तिर्ता ~ किं चापि कुलपुत्र बोधिसखः प्रातिमोक्षरिक्षायां 
शिक्षमाणः कत्परदातसहसखरमपि मूलफटमभश्चः स्यात्‌ । सव॑सखानां च॒ सूक्तदुरु्तानि 
्षमेत्‌ । श्रावकग्रत्यकचुद्धभूमिप्रतिसंयु्तैश्च मनसिकारेवेहत्‌ । श्यं बोधिसचस्य गुख्वा मृलापत्तिः। 
तयथा कुलपुत्र श्रावकयानीयो मृपत्तिमापनः, सोऽभव्यस्तेख स्वन्धैः परिनिर्वातुम्‌, एवमेव 
कुलपुत्रोऽप्रतिदेदयैतामापत्तिमनिः सव्य तान्‌ श्रावकग्रत्येकलुद्रमनसिकारान्‌ , अभव्यो युद्धभूमौ 
परिनिवतुमिति॥ 


१ (18 {ग गु ऽवात्‌ऽ 0 7, अत॑ ाटव्ाा5 176 मन्त्र पद्‌ 15 {० € 16162160 ऽ€१८ 
{1716€8. 


-४, ७] अनथंवजंनं चतुर्थः परिच्छेदः । ७१ 
आसां च मूलपत्तीनां सुखग्रहणधारणार्थमकीयगतानां च संम्रहकाखि उच्यन्ते ~ 


रत्नत्रयस्वहरणादापत्पाराजिका मता । 

सद्ध्मस्य प्रतिक्षपाद्‌ द्वितीया मुनिनोदिता ॥ 

दुःरीट्स्यापि वा भिक्षोः कापायस्तैन्यताडनात्‌ । 

चारके वा विनिक्षेपादपगप्रत्राजनेन च ॥ 5 

पञ्चानन्तयकरणाम्मिध्यादृिग्रहेण वा | 867 

ग्रामादिभेदनाद्रापि मृतापत्तिर्जिनोदिता ॥ 

दून्यतायाश्च कथनात्सच्तेषवक्रतवद्धिपु । 

ुद्धतगप्रस्थितानां वा संबोधे्विनिवतनात्‌ ॥ 

प्रातिमोक्षं परत्या्य महायाने नियोजनात्‌ | 10 

रिष्ययानं न रागादिप्रहाणायति वा ग्रहात्‌ ॥ 

परेषां ्रहणाद्रापि पनः स्वगुणकारानात्‌ | 

परपस्नतो लभसत्कारध्येकटेतुना ॥ 

गम्भीरक्नान्तिको ऽस्मीति मिध्यैव कथनात्पुनः | 

दण्डापयेद्रा श्रमणान्‌ ददाद्रा रारणत्रयात्‌ ॥ 15 

गृहीयादीयमानं वा रामथत्याजनात्पुनः | 

प्रतिसंटीनमोगं च स्वाष्यायिप्र निवेदनात्‌ ॥ 

मूल आपत्तयो दयता महानरक्देतवः | 

आर्यस्याकारागभस्य स्वप्रे देव्याः पुरः स्थितैः ॥ 

ब्रोधिचित्तपरित्यागायाचकायाप्रदानतः | 20 

तीत्रमात्सर्यलोभाम्यां क्रोधाद्वा सचताडनात्‌ ॥ 

प्रसायमानो यत्नेन सचपु न तितिक्षते । 

ङ्ेदात्परानुवृत्या वा सद्भमाभासवर्णनात्‌ ॥ इति ॥ 

आर्यक्षितिगभसूतरऽप्युक्तम्‌ - यो मदात्रहमन्‌ ममोदिदेय प्रत्रजितो दुःशाट्पापसमाचारो 

िक्षुरुभूतः कराम्बकजातः अश्रमणः श्रमणप्रतिज्ञः अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपरतिङगः । ध्वस्तः पतितः 2 
पराजितो विविधैः दौः ! अथ च पुनः स दुःरीट्पापसमाचारो भिक्ुरयापि सदेवानां 5 © 
यावत्स्वैमनुष्याणां यावत्पुण्यनिधीनां दर्शयिता भवति कल्याणमित्रम्‌ । छं चापि स 
अपात्रीभूतः, तेन च पुनः रिरस्तुण्डमुण्डेन कापायवसप्रावरणर्यापथेन दर्शनहेतुनापि वहूनां 
मन्वाना विविधकुराटमूरोपस्तम्भनकरः सुगतिमार्गदराको भवति । तस्मायो ममोदधदिय प्रत्रजितः 
रीट्वान्‌ दुःरीखो वा, तस्य नानुजानामि चक्रवरनिराज्ञामपि यन्ममोदिदय प्रतरजितस्य 3 
महधर्मेणापि काये दण्डप्रहारं वा दातुं चारके वा प्रक्षेपम्‌, अङ्गमङ्गं विकर्तनं वा कर्तु जीविता 





१ कशम्बक्र, 21 कसम्बु, 1168115 7प्रा01910 ; छग1111685. 
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४२ रि्लासमुश्चयः। [ ४. ७- 


व्यपरोपण कर्तुम्‌ , किं पुनरधर्मेण । किं चापि स मृतः कध्यतेऽस्मिन्‌ धर्मविनये । अथ च पुनः 
स पुद्रखो गोरोचनकस्त्रिकासटरा ॥ इति ॥ 

उग्रैवाह -- य ममोदिद्य प्रत्रजितान्‌ यानभूतान्‌ पत्रभूतान्‌ वा विहेटयिष्यन्ति, ते सर्वेषां 
त्यध्वगतानां बुद्धानामतीव सापराधा भवन्ति । समुच्छिनङ्रुराखमूखा दग्धसंताना अवीचिपरायणा 
भवन्तीति ॥ 

उत्रैवाह-सवैवुदधैरधिष्टितोऽय मोक्षध्वजो यदुत रक्तकापायवस्रमिति ॥ 

अस्मि चोक्तम-तेन खलु पुनः समयेन बहूनि श्रावकनियुतरातसहस्राणि बहूनि च 
बोधिसनियुतशतसदस्राणि मगवतोऽन्तिवै, एवंपं पूर्कृते कर्मीवरणं प्रतिदेशयन्ति - वयमपि 
भदन्त भगवन्‌ बहूनां पूर्वकाणां तथागतानां प्रवचने पात्रभूतान्‌ पात्रभूताश्च बुद्धानां भगवतां 
श्रावकयानीयान्‌ पुष्टान्‌ जुगुम्सितवरनतः प॑ंसितवन्तो रोपितवन्तोऽणोयडाःकथाश्च निश्वारितिवन्त; । 
तेन वयै कर्मावरणेन व्रिष्वपायेपु विविधां तीतर प्रचण्डां दुःखां वेदनां प्रतयनुमूतवन्तः । पयार । 
वयं तत्कर्मावरणरोपमेतहिं भगवन्तोऽन्तिके प्रतिदेदायिष्यामः। केचिद्रदन्ति ~ वर्य भगवतः 
श्रावकान्‌ वचनेस्तर्जितवन्तः परिभापितवन्तः । केचिद्वदन्ति - वयं भगवतः श्रावकानपात्रभूतान 
पात्रभूतांश्च प्रहरितवन्तः । केचिद्रदन्ति-वयं चीवरान्‌ हतवन्तः । केचिद्दन्ति-वथ भगवतः 
श्रवकाणामुपभोगपरिमोगानाच्छिनवन्तः । कैचिद्रदन्ति- क्यं मगवन्तमुद्िद्य प्रतरजितान्‌ गृहस्थान्‌ 
कारितवन्तः, तत अस्थानं सादिताः । केचिद्रदम्ति-अस्मामिभगवन्‌ बुद्धानां भगवतां श्रावका 
अपात्रमूताः पात्रभूताश्च सापराधिकाश्वारके प्रक्षिप्ताः । तेन वयं कमवरणेन बहून्‌ कल्पांलिष्व- 
पायेपु विविधां तीव्रां प्रचण्डां दुःखां बरेदनां प्र्नुभूतवन्तः । पेयाटं । तद्रयमेतरहिं कमौवरणीष 
भगवतोऽन्तिवै प्रतिदेरायामः, आयत्यां संबरमापयेम | प्रतिगृह्णातु भगवानस्माकमनुकम्पामुपादाय । 
उद्धरतु भगवानस्माननन्तपापभ्यः | इति विस्तरः ॥ 

्र्ज्यन्तरायस्रेऽयनर्थं उक्तः-चतुर्भमहानामन्‌ धर्मैः समन्वागतो गृदी अक्षणप्रापतो 
मवति । जात्यन्धश्च जडश्वाजिह्टकश्च चण्डाटश्च | न जातु सुखितो भवत्यम्यास्यानवहुटश्च पण्डकश्च 
नित्यदासशच । स्री च भवति श्रा च सूकरश्च ग्दमश्वोष्रधारीविपश्च भवति तत्र तत्र जातौ | 
कतमैश्वतुर्भिः ? इह महानामन्‌ गृही पूर्ैजिनकरताधिकाराणां संचानां नैष्कम्यचित्तस्य प्रत्रञ्या- 
चित्तस्यार्यमागचित्तस्यान्तराय कसेनि । अनेन प्रथमेन ॥ पुनरपरं गृही धनटौल्येन पुत्ररोल्येन 
कर्मविपाकमशरदधत्‌ पुत्रस्य वा दुहितर भायीया वा ज्ञातिसंघस्यैर्यस्थाने वतमाने प्रत्र्यान्तराय 
करोति | अनेन द्वितीयेनेति ॥ अन्यदू हयम्‌-सद्धमपरति्षिपः श्रमणत्राहमणेषु च प्रतिघः ॥ 

दर चाुराव्यः कर्मपथा: अनथाः सद्धर्मस्म्युपस्थानादिपाककटुका द्रष्टव्याः । ततः 
किंचिन्मात्रं मूत्रं सूच्यते । प्राणातिपातविपाकत्वस्तावत्‌ । यथाह--तयथा अभरिरिखाचरा नाम 
पक्षिणो येऽग्निरिखामध्यगता न द्यन्ते संद्तराश्च नारकैयाणां कपाटं मिवा रुधिरं पिबन्ति । 
कपाटन्तरचरा नाम पक्षिणो ये मस्तवौ भिचा -वकितिमस्तकलुङ्गान्‌ पिवन्ति । जिदह्वामिषमुजो 
नाम पक्षिणो ये जिह्वं विदां अभितोऽभितः प्रभक्षयन्ति | सापि जिह्वा मुक्ता पुनरपि संजायते 
पद्रदल्कोमरतरा । एवमर्थाुरूपसंज्ञा उन्तोत्पाटका नाम, कण्टनाञ्यपकर्पका नाम । ह्ोम- 


-४.७ ] अनर्थवजनं चतुर्थः परिच्छेदः । ४३ 


कारिनः । आमादायादाः । प्रीहसंवर्तकाः । अन््रविवरखादिनः | प्वंराचरा नाम । मर्मगुह्यका 
नाम पक्षिणः, ये सवीणि मर्मविवराणि भिचा मर्माणि कृन्तयिवा व्विराणि प्रविद्य मजामण्टं 
पिवन्ति कन्दमानानाम्‌ । सूचीषिद्रा नाम पक्षिणो ये सूचीसदरातुण्डा रक्तं पिवन्ति । एवमस्थि- 
वरिवरारिनः, पट्‌ चम्भक्षिणः | नखनिकरन्तका मेदोदाः स्नायुविरोपरकाः, केरोण्डुका नाम पक्षिणो 
ये केदामृखन्युतपाटयन्ति । स एवमवीचीप्रदेदाल्रीणि योजनदातसहस्राणि । पक्षिमेर्वपश्षो नाम । 
तत्र तैस्येनारक्यैः सदनिक्रानि वर्षदातसहस्लाणि भक्ष्यते संभवति च । स क्थचिदपि तस्मान्सुक्तः 
सर्वस्मादःवजाटपरिदरतः श्वश्रप्रपातो नाम द्वितीयः प्रदेरास्तत्र गच्छति त्राणान्तरपी शरणा- 
न्वेषी पसिणान्वेषी । समन्तत एकादरामिर्चिस्वन्पैरावृतो निःसहायः कर्मपाराबन्धनवद्धः समन्ततः 
दात्रुभिराबरृतः कान्तारमनुप्रपनः स्वस्मानरकपुञ्ादधिकतरं व्यसनमभिप्रपनस्तं श्वश्नप्रपाते नाम 
प्रदेरामनुधावति । पतिते अतीव पादः प्रविटीयते | उस्िप्तः पुनरपि संभवति सुक्रुमारतरः शश्ण- 
तरः खराभिस्तीत्राभिवैदनाभिरमिभूतः । तस्यैवे भयविङ्कववदनस्य कर चरणस्राहघप्रतयङ्घप्रविरीय- 
मानस्य स प्रदेशः श्वभरप्रपातो नाम प्रादुर्भवति । स तस्मिन्‌ देर निपतति । पतितः श्वभ्रे प्रपतति 
तरीणि योजनसहन्नाणि । पनरपि कर्मक्रेतेन बायुनोश्िप्यते । स प्रपतमानः कड्ूवायसमगृप्रोटधवैः 
भक्ष्यते | याव््तस्यैवमुस्सिप्यमानस्य च प्रपततश्रानेकानि वर्परातसहस्राणि गच्छन्ति । कथंचिदपि 
तस्मान्मुक्तः परिभरामितशक्राङ्कविवरं नाम प्रदे शमनुधावति । तसिश्च प्रदेरो सहस्राराणि चक्राणि 
प्रादुर्भवन्ति वन्रनाभीनि तीक््णजाटखनि शीप्रश्रमाणि । तस्य सहगमनादेव तानि चक्राणि रारीरं 
पराप्य भमन्ति । पेयां | प्रत्यकं स्वाङ्गानि प्रमध्नन्तो दहन्ति, पादतटे चास्य शङ्कमिभि्ेत । 
एवं मक्तोटकपरवते। माक्रोटकैः प्राणिजातिभिः सान्त्रहिः परमाणुः प्रभक्ष्यते | मुक्तो मुक्तः 
पुनरपि संजायते सुकुमारतरः । सुकुमारतया भूयोऽप्यधिकतरां वेदनामनुभवति । भुक्तमुक्तस्य 
प्रभूततरमेवास्य तच्चंसं प्रादुर्भवति । तस्य प्राणातिपातक्रतोपचितस्य तत्फलं भवति ॥ 


अदत्तादानविपाकमाह-स एप दुष्करतकमान्तचारी अययतचक्रनि्माणगन्धवनगर- 2 


मृगतृष्णिकासद्शं महदर्थजातं परयति रत्नवल्रधनधान्यनिकरभूतम्‌ । तस्यैवं छोभाभिभूतस्य 
कर्मणा मोहितस्य एवं मवति ममेदमिति । स एवं मोहितः पापकारी प्रजलिताङ्गारकपृद्धयित्वा 
तदू द्रविणमनुधावति । स कर्मकृतेयमपुदैगृद्यते रास्रजाटमध्यगतः स्ाह्धग्रतयद्वदाः पास्यते 
व्रिरास्यते दह्यते अस्थ्यवरोपः क्रियते | न चास्यानादिकारप्रवृत्तः स॒ खोभस्तामप्यवस्थां गतस्य 
परिहीयत इति ॥ 

काममिध्याचारमधिकृत्याह-एप स पापकतां तस्मच्छस्लसंकटान्मुक्तः कथमप्यङ्धारक्ू- 
ठहूुयिला कर्मणा भ्रामितः प्रदेदामन्यं प्रपयते वितथद शनं नाम । तत्र करमकरतां लियं प्यति, 
या तेन पू्ै नष्सपृतिना दृष्टा । दघरा च अनादिकाखामभ्यस्तो रागा्निरत्पयते । स तेन धावति 
येन ताः लियः ताश्च अयोमय्यो नार्यः कर्मक्रताः । ताभिरसे गृह्यते| गृहीवा च ओषएठात्मभ्रति तथा 
भुज्यते यथास्य सर्षपफलमात्रप्रमाणमपि नावरिष्टम्‌ । तस्मिन्‌ शारीरे भवति । पुनरपि संभवति, 
पुनरपि मुज्यते । स कटुकां खरां वेदनामनुमवैस्तस्माद्रागाघ्ेनं निवर्तते | येन ताः खियस्तेन भूयः 
स संधावति । न चास्य तव्पीडा तथा बाधते यथा रागप्निः। अथ ताः सियो भूयो 
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वज्रमयायोमयप्रज्ल्ितिगात्रास्तं मनुष्यमादाय ज्वालमाटकुरसरव॑शरीरास्ते नारकेयं सिकतामुटि- 
वद्विन्दन्ति । पुनरपि संभवतीति पूर्वत्‌ ॥ पेयाटं ॥ 
कियो मूटमपायस्य घननारास्य सर्वथा | 
सीविधेया नरा ये तु कुतस्तेषां मवेत्सुखम्‌ ॥ यावत्‌ । 
5 खरी विनाशो विनाश्ानामिह रेके परत्र च । 
तस्माल्लियो विवर्व्याः स्युयैदच्छेतुखमात्मनः ॥ इति ॥ 
मृषावादमधिक्रत्याह-स तैर्यमपुरेगृह्यते, गृहीत्वा च तन्मुखं विदारयन्ति । तस्माजिहा- 
मपकर्पयन्ति । सा च जहा कर्मवशात्पञ्चयोजनरातप्रमाणा भवति । तस्य मृषावादस्य 
पटेन तस्याश्च सहनिर्ममनकाठे ते यमपुरपा भूमावैनमाहयन्ति प्रदीप्तायोमय्याम्‌ । कर्मकृते च 

10 हटसहस्रं प्रादुवति ग्रदीपाग्रसंयुक्तम्‌ । बख्वद्विवंटीरवरैस्तदस्यान्तगतं जिह्वायां वहति । तत्र 
पृयर्धिरक्रमिस्राविष्यो नयः प्रवहन्ति ॥ पेयाटं || सा च जिह्वा तथा सुकुमारा यथा देवानामक्षि । 
यव्त्स वेदनाः स्तनति कन्दति विक्रोराति । न चास्य तदृःखं कश्िदपनयतीति विस्तरः । 
तस्येव॑ प्रचण्डां वेदनामनुभवतोऽनेकानि वर्णदातसहस्रणि सा च जिह्मा कृष्यते । सा 
कथचित्तस्य नारकस्य मुखे प्रविराति । स भयविहवख्वदनो यन वा तेन वा निःपलयतेऽङ्वार- 

15 कपप दह्यमानो निमजन्‌ । तस्यैवं दःखातस्याररणस्यापरायणस्य पुनरपि यमपुरुषाः प्रादुभवन्ति 
मद्रराकषिपाणयः । ते तं पुर्पं मस्तकात्रभति यावत्पादो वचूर्णयन्तीत्यादि ॥ 

पेशुन्यविपाकस्तु यथैव मृषावादस्य, क्रिपस्तु त्रीणि योजनशतानि जिह्वेति । तां 
यमपुरुषा निर्धिंशानादाय प्रदीप्तधारान्‌ जिहां निकृन्तन्ति । जम्बुकैश्वान्यस्मिन्‌ प्रदरो भक्ष्यते । 
परमकटृकां वेदनां प्रतितेदयते । स ऋन्दति विक्रोशत्यव्यक्ताक्षरं जिह्वाविरहित इत्यादि ॥ 

20 पारप्यविपाकमाह-ते तां जिहामास्यं विदार्य गृहन्त | गरीवा निरितधारैः शलभा 
तस्य मूय एव्र खादनीयार्थन मुखे प्रक्षिपन्ति । स च जिघतसार्दितः कषु््रामवदनः सखरुधिरलाव्य- 
परिखुतां तामेव स्वजिं भक्षयति । सा च जिह्वा छिना पुनरपि संजायत कमवडात्‌ । अथ स 
भूमौ वेदनार्तः परिवतते विचेष्टते कन्दते । तस्थवं वेदनार्तस्य परिवृत्तनयनतारकस्य दुःखातस्य 
दीनस्यासहायस्यैकाकिनः स्वकृतमुपमञ्चानस्य यमपररपा अनुदासनीगाथां भाषन्ते - 

व जिहवाधनोर्वनिर्मुक्तस्तीक्ष्णो वाणिरिखसत्वया | 

पारष्यमिति यदं तस्थैतत्फमागतम्‌ || इति विस्तरः | 
संभिनप्रटापविपाकमाह- तस्य तत्प्रचटितं ताम्रद्रवटदहितं जिहां दहति । जिह दग्ध्वा 
कण्ठं दहति | कण्ठं दग्ध्वा हृदयं दहति । हृदयं दग्ध्वा अन्त्राणि दहति । तान्यपि दगा पक्तारं 
दहति । पक्ारायमपि दग्ध्वा अधोभागेन निर्गच्छति ॥ यमपुरुषा गाथामाहः - 
ॐ0 र्वोत्तरावद्धपदं निरर्थकमसेगतम्‌ । 
अबद्धं यच्चा प्रोक्तं तस्यैतत्फल्मागतम्‌ ॥ 
या न सत्यवती नित्यं न चाध्ययनतत्परा । 
न सा जिह्वा बुधैटष्टा केवलं मांसखण्डिका ॥ इति विस्तरः ॥ 


-४. ७ ] अनर्थवर्जनं चतुर्थः परिच्छेदः। ७५ 


अभिष्याविपाकमाह-अथ पदयति रिक्तं तुच्छमसारकै कर्मक्रतं बहु द्रविणं परपरिगृहीतम्‌। 
तस्य कर्मचोदितन्यामोहितस्यत्रं मव्रति-ममेदं स्यादिति । ततः स नारकस्तनेव धावति येन 
तद्‌ द्रव्यम्‌ । तस्याभिष्या्यमानसस्याकुरायस्यामेवितमावितवदरटीकरतस्य तन्फटं यदसौ नरप 
विपरीतं प्यति । तस्यैवं पदयतोऽभिष्यावरहटस्य हस्तं राख प्रादुर्भवति । स तैन धावति । 
तेपामप्यन्येपां नारकाणां हस्तं शस्राणि प्रादुर्भवन्ति । स तैः सह शास्रेण युध्यते यावत्तथा कत्यते 
यथा सर्षपफटमात्रमपि न भवति मांसमस्य शारीर । तथा अस्थिकङ्काटावशेपः क्रियत | पेयाटं | परेषां 
स... .मम स्यादिति चिन्तितम्‌ । तस्यामिष्यासमुत्थस्य विपस्य फटमागतमिति ॥ 

व्यापादफलमाह -कर्ममयाः सिंहव्याघ्रसपाः कोघानिभूताः पुरतस्ति्रनते । रएतेम्यो 
भयभीतो येन वा तेन वा निपद्यते । स कथं दक्रोति पलायितुमघ्युभस्य कर्मणः £ स 
तैर्मृहयते । गृहीता च पूवं ताव्न्स्तकाट्व्यते यावतपार्धतः सरपरविपदै रः संदद्य संदश्य भक्षयते । 
व्यात्रैरपि पृष्ठतो भक्ष्यते । पादावपि बह्विना दा[ द्यत ]। स यमपुर्ैूरादिपरमिर्विभ्यते ॥ 
हति विस्तरः ॥ 

मिध्यादृष्टिफटं पुनरपरिमितम्‌ । पाटस्नु संक्षिप्यते ~ रास्वर्पतोमरवन्रवरपारानिपापाणव्प- 
हन्यते । एकादराभिरर्चिस्वन्धेः क्षपिपासाग्निना च मुखनिर्गतन निरन्तरं दह्यत इति ॥ 

काममूटाश्च सर्वानथी इति तेभ्य एवोद्धेजितव्यम्‌ | यथत्रैवाह-असतयभ्निुण्डो नाम नरकः। तत्र 
कतरेण कर्मणा सचा उपपदन्ते १ यनाश्रमणेन श्रमणप्रतिज्ञेन मातृग्रामस्य रृत्तमीतस्याभरणानां 


वा शब्द श्रत्वा अयोनिरोन मनस्करेणाक्षिप्तवुद्धिना तच्छरुचा हसितटलितक्रीितान्यद्युचि मुक्तम्‌ 


॥ पेयां ॥ तत्र ते नारका अयोवर्पेण सर्वजञगरतय्गदाश्रण्यन्त, अङ्गारवर्धेण च पच्यन्ते, दह्यन्त 
इत्यादि । एवं पौराणकामास्वादनस्मरणापदूमो नाम नरकः पश्यते, स्वपरान्तमूतस्मरणाच्च । तत्र 
ते नारकाः कुम्भिपु पच्यन्ते । ते द्रोणिष्वयोमयैमुसरैहन्यन्ते | इति विस्तरः ॥ 

एवमप्सरसः प्रार्थनया ब्रह्मचर्यपरिणामनान्महापदुमो नाम नरक उक्तः | तत्र क्षार 
नदी तरङ्धिणी नाम प्रवहति ; तस्यां नां यान्यस्थीनि ते पापाणाः । यच्छैवाटं ते केराः | यः 
पङ्कस्तन्मांसम्‌ । या आपः तत्कथितं ताम्रम्‌ । ये मह्स्यास्ते नारका इत्यादि ॥ एवं पुरपस्य 
पुरेण सह मैथुनविप्रतिपत्तेः अप्रमेयाः कारणाविरोपाः पल्यन्ते । एव शि्युमिः सह विप्रतिपत्तेः 
क्षारनवामुह्यमानान्‌ दारकान्‌ पयति । ते त विख्पन्ति । स॒तां नदीमवगाहते तेपु बाख्केपु 
तीतरस्नेहग्रतिबन्धरोकदुःखत्रेणात्‌ । एव॑ गोवडवाजेडकादिपु प्रकृतिसाव्यः काममिध्याचारः 
खरतरविपाकः पश्यते । तासामेव गोवडवादीनां तप्तायोमयीनां अकुराटनिर्मितानां योनिमागेण 
स तिरयक्ामसेवी प्रविशति । स तासामुदरे प्रदीपा्गारनिकरपरपूर्णे सिते पच्यते वहूनि 
वर्षशतसदस्राणीति विस्तरेण द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


एवमन्यनारितास्वपि मिक्ुणीपु॒विप्रतिपन्नानां महानरकयातनाः पञ्यन्ते । एवं 
स्वलीष्प्ययोनिमार्गेण गच्छतः । एवं प्रसद्यानीतास्पि परख्ीए, ठव्धापु च कन्यासु । 
१ 11ग£. अशुचि शुक्रम्‌. 
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७६ रिष्षासमुज्चयः । [ ४.७- 


एवमुपवासस्थासु, एवं गुरूणां पल्नीपएु ज्ञातिशब्दमानितासु च विप्रतिपत्तेः तीव्राश्चापरिमाणाश्च 
महानरकयातनाः पञ्यन्ते ॥ 

स॑मेधुनसंयुक्तसूत्रेऽप्याह -इह ब्राह्मण एकत्यो ब्रह्मचारिणमात्मानं प्रतिजानीते । स 
नेहैव मातृप्रामेण सार्धं द्रयं समाप्यते, अपि तु मातृम्रामं चक्षुपा रूपं निध्यायन्‌ पयति । स 
तदास्वादयति अध्यवस्यति, अध्यवसाय तिष्टति । अयमुच्यते ब्राह्मण ब्रह्मचारी संयुक्तो मैथुनेन 
धर्मेण, न विसंयुक्तः । अपरिञुद्धं ब्रहमचयं चरति ॥ एवै मातूम्रामेण साधं संत्रीडतः संकिि- 
किटखायमानस्य आस्वादयतः अपरिशयद्ध ब्रह्मचर्यमुक्तम्‌ । एवं मातम्रामापस्थानमास्वादयतः । 
एवं तिर.कुख्यगतस्य तिरोदृष्यगतस्य वा मातुग्रामस्य रृत्तगीतादिशब्दमास्वादयतो मैथुन- 
संयोगमियुक्तम्‌ । एवं पञ्चकामगुणसमपिंतं परमवलोक्यास्वादयतः ॥ एवं॑देवादिस्थानेषु 
ब्ह्मचर्यपरिणामनात्संगुक्तो मैधनेन धर्मेण न विसंयुक्तं इति ॥ 

यतश्चेते कामा एवं समरणप्ार्थनाविपयमपिं गता एरमनर्थकराः, तेनैव कामापवादक- 
सत्रेऽभिहितम्‌ ~ निवारय भिक्षो चित्तं कामेभ्यः । समयशैप मागः स॒प्रतिमयः सकण्टकः सगहनः 
उन्मागः कुमार्गो वेदनापथः असतपुरषमंमेवितः । नैष मागः सत्पुरपपंसेवितः । न त्वमेवं 
चिन्तयसि - कस्मात्‌ अलत्पास्वादाः कामा उक्ता भगवता बहुदुःखबटूपद्रवा वपायासाः ? 
आदीनवोऽत्र भूयान्‌ । रोगो भिक्षवः कामा गण्डः शाल्यमघमपरमूटमामिपतरडिशं मरल्युः] अनित्याः 
कामास्तुच्छाः। मृपामोषधर्मिणः खप्नोपमाः कामाः । किमप्यते वाखो्यपनाः ॥ पेयाटं || यथा मृगाणां 
बन्धनाय कूटम्‌, द्विजानां बन्धनाय जालम्‌ , मस्यानां बन्धनाय कुंपिनम्‌ , मर्कटानां बन्धनाय 
चपः, परतद्वानां वन्धनायाग्निस्कन्धः । एवं कामाः ॥ पे० ॥ कामपर्येषणां चरतो दीधरात्रं सिंहानां 
मुखे परिवर्तितस्यान्तो न प्रज्ञायते । यावद्रोघातकानां गवारानानां मखे परिवर्तितस्यान्तो न 
प्रज्ञायते । यावन्मण्टूकानां सतां सर्पाणां मुखे परिवर्तितस्यान्तो न प्रज्ञायते । दीर्रात्रं कामान 
प्रतिसेत्मानानां चोरा इति कृत्वा गृहीतानां रिरश्छिनानामन्तो न प्रज्ञायते | पारदारिकाः 
पारिपन्थिका ग्रामघातका जनपद्धातका यावद्‌ म्रन्थिमोचका इति कृत्वा गृहीतानां रिरभ्छनानामन्तो 
न प्रज्ञायते । दुःखं तीव्रं खरं कटृकमनभूतं रुधिरं प्रस्यन्दितं प्रधरितं यच्तुष महासमुदरषूदकास्मभूत- 
तरम्‌ | पेयां || कायो ययं बहादीनवः, अस्थिमंघातः स्नायुसंबद्धो मांसेनानुचिप्तिः चर्मणा पर्यवनद्धः 
छष्या प्रतिच्छनः दिद्रविच्छिद्रः कृमिसंघनिपेवितः सखानामनर्थकः ङ्केराकर्मणां वस्तु । अस्मिन्‌ काये 
विविधा आबाधा उत्पयन्ते | तद्यथा - चक्षूरोगः शरोत्ररोगो यावदर्ासि पिटको भगन्दरः । पेयाढ । 
कायिकाः संतापाः कायिकं दुःखम्‌ । कायस्य जीर्णता भग्रता कुन्ता । खालित्य पाख 
वदिप्रचुरता । इद्दियाणां परिपाकः परिभेदः । संस्काराणां पुराणीभावो जजरीभावः । यावननार्ह- 
स्यवमुद्ररनतं प्रधरन्तं जुगुप्सनीयं कायं प्रतिपेवितुम्‌ । पेयाटं । का त भिक्षो कामारान्तिः १ कश्च त्वा 
प्रखोभयति £ कथं च वत्वं प्राहितो मूर्छितोऽध्याव्रसितोऽध्यवसानमापरननः ? यदाहं परिनिर्वृतो 





१ {1€ प्रशा 9 015 ऽपरे 15 पात्‌ लप्रीलः 710 प्रिशा170 गणः 770 एलो 
वत्वााञवत्ला5. आ. 472. पि. ४. 9. 55. २ (1118 इप्रा-2 15 101 ्लाप्रगाल्वे 7 विश्णो० गः 
¶. ३ कुपिन 7165 761, 21 ठेय॒ गा लेप्‌ 1700115 5021-2. 
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भवामि, सद्धर्मश्वान्ता्दितो मवति, तव॑ च कामान्‌ प्रतिसेव्य विनिपातगतो भविष्यसि । कटा 
जरामरणादात्माने परिमोचयिष्यसि £ अलं भिक्षो, निवारय चित्तं कामेभ्यः} अकाटः काम- 
पर्येषणायाः । काटोऽयं घर्मप्यैपणायाः ॥ इति ॥ 
उग्रदत्तपरिपृच्छायामप्याह -- तेन काममिध्याचारात्प्रतिकिरतन भवितव्यम्‌ | स्व्दारतुषेन 
परदारानमिलाषिणा अरक्तनेत्प्रेक्षिणा निर्विण्णमनसा । एकान्तदुःखाः कामा इत्यभीक्ष्णं मनसिकार- 
प्रयुक्तेन । यदाप्यस्य स्वदारेषु कामवितर्व, उत्पत, तदापि तेन खदरिष्वदुभानुटर्दिना 
उत्रस्तमनसा जखेदावरातया कामाः प्रतिमेवितव्याः, न तध्यवरसानविनिवद्ेन नित्यमनित्यानातमा- 
दुचिसंक्ञिना । एवं चानेन स्मृतिरपस्थाप्या-तथाहं करिष्यामि यथा सक्ल्यैरपि कामान परिभोक्षये | 
कः पुनर्वादो दरीन्ियसमाप्या वा अनङ्घकिकञप्त्या वेति ॥ 
पुनरतरेवाह-बोधिसेन स्वभार्याया अन्तिके तिस्रः संज्ञा उत्पादयितव्याः । कतमास्तिस्रः ? 
रतिक्रीडसहायिकेषा नैपा परटोकसहायिका । अननपानसहायिकैपा नैषा कर्मविपाक्रानुभवन- 
सहायिका । सुखसदहायिकंषा नेपा दृःखसहायिका ॥ यावदरपरास्तिस्रः - सीटान्तरायसंज्ञा 
प्यानान्तरायजञा प्रज्ान्तरायसंज्ञा ॥ अपरास्तिसरः - चोरसंज्ञा वधकसंज्ञा नरकपाटमंज्ञा इति ॥ 
चन््रोत्तरादारिकापरिपृच्छायामपयुक्तम्‌-अथ चद्धोत्तरा दारिका समनन्तरं प्रधावन्तं तं 
महान्ते जनकाय दष्टा तस्यां वेखयां विदायसान्तरीक्षे ताठ्मात्रमम्युद्रम्य स्िला च तं महान्तं 
जनकायं गाथाभिरष्यमापत - 
कायै मभेक्षप्वमिमं मनोज्ञं सुवर्णवणं चलनप्रकादाम्‌ । 
न रक्तचित्तस्य हि मानुपस्य प्रज्ञायते रोभन्व दारीरम्‌ | 
ये वभ्निकधूपमसंप्रदीप्तान्‌ त्यजन्ति कामान्‌ विषयेष्वगृद्राः । 
पडिन्धियैः संवरसंवृताश्च ते व्रह्मचयं च चरन्ति शुद्धम्‌ ॥ 
ष्टा च दारान्‌ हि परस्य ये वै कुर्वन्ति माताभगिनीति संज्ञाम्‌ । 
प्रासादिकास्ते हि सुदर्दनीया भवन्ति नित्यं परमं मनोज्ञाः ॥ 
स्पुटामिमां वेत्थ पुरीं समन्ताद्‌ यो रोमकूपान्‌ मम चातिगन्धः । 
न रागचित्तेन मयार्जितोऽयं फटं तु दानस्य दमस्य चेदम्‌ ॥ 
न मे समुपदयति रागचित्तं मा वीतरागासु जनीष्व रागम्‌ | 
साक्षी ममायं पुरतो मुनीन्द्रः सत्यं यथा वेग्नि न जातु मिथ्या ॥ 
यूयं च पूवं पितरो ममास अहं च युष्माकमभू्जनित्री | 
भ्राता स्वसा चापि पिता बभूव को रागचित्तं जनयेजनन्याम्‌ ॥ 
प्रघातिताः प्राक्‌ च ममाथ सर्वे अहं किरस्ता च पुरा भवद्धिः। 
सर्वँ अमित्रा वधकाः परस्य कथं तु वा जायति रागचित्तम्‌ ॥ 
न रूपवन्तो हि भवन्ति रागात्‌ न रक्तचित्ता; सुगतिं व्रजन्ति । 
न निर्वृतिं यान्ति च रक्तचित्ता रागो हि तस्मात्परिवर्जनीयः ॥ 


१. निढ110, नण 441, गात बभु, प्ल € शाल 5 हाण्ला 25 
चन्दरोत्तरादारिकान्याकरण. 
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शिक्षासमुच्यः। [ ४. ७- 


कामस्य हेतोर्निरयं पतन्ति प्रेतास्तिरश्वोऽथ भवन्ति रागात्‌ 
कुम्भाण्डयक्षा जसुराः पिदाचा भवन्ति ये रागपरीत्तचित्ताः | 
काणाश्च खञ्ञाश्च विजिहकाश्च विरूपकाश्चैव भवन्ति रागात्‌ । 
भवन्ति नानाविधदोषभाजश्रन्ति ये कामचरी जघन्याम्‌ ॥ 
यच्चत्रवर्तित्वमवापरवन्ति भवन्ति राक्रालिदरोश्वराश्च । 

ब्रह्माण ईदा वदावर्तिनश्च तद्‌ ब्रह्मचयं विपुटं चरिता ॥ 
जात्यन्धभावा बधिरा विसंज्ञा घसूकरोष्रः खरवानराश्च । 
हस्त्यश्चगोव्याघ्रपतद्धमक्षा भवन्ति नित्यं खलु कामरोखः । 
कषितीश्वराेव मवन्युदग्राः सुग्र्ठिनो बै गृहपत्यमात्याः | 
सुखसौमनस्येन च यान्ति बृद्धि ये ब्रह्मच विपुरं चरन्ति | 
केमलितापानथ धूमगारान्‌ बन्धांस्तथा ताडनतर्जनांश्च । 

छेदं रिर.कणकराक्षिनासाः पादस्य चर्च्छन्ति हि कामदासाः | इति ॥ 


उर्दयनवत्सराजपरिपच्छयां च विर्णिताः कामाः - 


टा तरणं धावति मक्षिका यथा 

ृष्टाञचुचिं धावति गर्दभो यथा | 
श्वानश्च शूना इव मांसकारणात्‌ 

तथैव धाचन्त्यवुधाः लिये रताः ॥ 
अविदापिधिता बारस्तमःस्कन्धेन आदव्रताः | 
लपु सक्तास्तथा मूढा अमेध्य इव वायसाः | 
मारस्य गोचरो देप प्रस्थिता येन दुगीतिः। 
आस्वादसज्ञिनो गृद्धा मीटस्थाने यथा क्रिमिः ॥ 
कीटकरुम्भो यथा चित्रो यत्र यत्रैव दृदयते | 
पूर्णो मूत्रपुरीषेण दृति्वा वातपूरिता ॥ 
सिद्वाणक्कफा खख; छष्मणि ज्किनमस्तकाः | 
दौगन्ध्यं स्रवते कायाद्रालानां तयथा मधु ॥ 
अस्थिपूणं मुखद्रारं मांसचर्मादिभिधितम्‌ | 
गण्डभूतो ह्ययं कायः कुस्ितो ह्यामगन्धिकः | 
नानप्राणिभिः संपूर्णा मुखगण्डो यथा भवेत्‌| 
एवमेव; द्ययं कायो विष्टायश्चुचिभाजनम्‌ | 
अत्यान्त्राकुटं द्युदरं सयक्रत्‌ एषफुसाकुसम्‌ | 
वृकौ विहितं पित्तं मस्तटुङ्गास्थिमजकम्‌ | 





१ कमभि = कपाल. २ ध. दिण}10, 7० 38; 2150 व. 


-८. ७] अनर्थवजेनं चतुर्थः परिच्छेदः । ४९ 


अदीत क्रिमिवुःख्सहस्राणि यानि तिष्टन्ति अन्तर । 
अथ वार न पर्यन्त मोहजाटेन आवब्ताः ॥ 
नत्रणमुखैः प्रस्तवन्त्यदुर्चिं पूतिगन्धिकम्‌ | 8 ४४ 
वाखा निमित्तं गृहन्ति वचने दरनेऽपि च । 
उक्ताः पश्चान जानन्ति यो देराः स्वकुत्सितः ॥ 5 
उ्चारगोचरा बाटः; चेटसिद्चाणभोजिनः। 
जुगुप्सनीये रग्यन्ते व्रणं दध मक्षिकाः | 
कल्मास्वाघरते स्त्रो गन्धो वायति कुत्सितः। 
नु्न्ति दुष्कृतं करम यन गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ ॥ 
हीनान्‌ कामान्निपेबन्तो हीनान्‌ धरमानिःन्य च| 
गत्वा अवीर्चि दुष््रज्ञा दुःवां विन्दन्ति वेदनाम्‌ ॥ 
उचचार्‌ इव दुगन्धा ¦ कियो बु प्रकीर्तिताः । 
तस्माद्धीनस्य हीनाभिः स्रीभिर्भवति मंगतिः ॥ 
उच्चारभस्रां यो गृह्य वात्र वामं निगच्छति । 
। यादशं कुरत करम तादरौ मत फलम. | इति ॥ ४ 
तथा जअत्रैवाह - 
तदेषेख्येदःखपर्थपितेमेमिः स्वजीविकार्थमुपमंहतैनं प्रभवन्ति श्रमणव्राह्मणेभ्यो दानं दातं 
कपरणवनीपकपाचक्रेम्यो वीताः सीभिः खीनििताः खीनिगृहीताः खीदासाः | तेनैव सीव्रेम्णा 
तस्या एव पोषणाय न रशाक्घुबन्ति दानं दातुं शीरं च समादातुम्‌ । स तत्र रक्तः समानः 
ल्ीपरिभाषितानि सहते, तर्जना्रखोकननिर्भ्सनामपि सहने । स मातम्रामेण तर्जितः पुरषः 20 
संसीदति; विषीदति, सुखं चास्या अवलोकयति । कामहेतोः कामनिदानं च वरागतो भवति | अयं 
महाराज कामलोलुपस्य पुष्टपस्योचारयुगखपरमस्याय्युचौ रतस्यापंप्रजन्यचारिणो दोषः । पैयाटं । 
रत्वे तु सवेगं न तेषां भवति निरृतिः । 
भूयः कुवन्ति संसग सखीभिः साध प्रमोदिताः ॥ 
दुःखकामानिप्रवन्ते मापन्ते च जुगुप्सिताः । 25 
धमं श्रु्ार्थसंमूढा भाषन्ते च सुभाषितम्‌ । 
सखीगतं चास्य तच्चित्तं विडार्स्येव मूषिके ॥ 
महूत भवति संरेगः श्रुत्वाथ जिनमाषिम्‌ | 
पुनः कुप्यति रागोऽस्य विषे हाखाहरं यथा ॥ 
सूकरस्येव उत्रासो मुहूर्तमनुवतते । 30 
द्रा वै अथ उच्चार गृद्तां जनयत्यसौ ॥ 
एवं सुखार्थिनो बालाः प्रहाय जिनशासनम्‌ | 
हीनान्‌ कामाननि)वन्ते येन गच्छन्ति दुगतिम्‌ ॥ 
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शिक्षासमुञ्चयः । [ ४. ७- 


स्ताः प्रमत्ताः कामेषु कृत्वा कर्म सुपापकम्‌ । 
रीटवत्तां विमंवाय पश्वादरच्छन्ति दुर्गतिम्‌ ॥ 
यस्येदं धर्मनयं विदिता 

त्ीपु प्रसादः पुल्पस्य नो भतेत्‌ । 
विडोधितः स्वर्गपथोऽस्य नित्यं 

न दु्कभा तस्य वराग्रगोधिः ॥ 
रुग्वा क्षणं हि स प्राज्ञो धमं श्रुला च ईटशम्‌ । 
सवीन्‌ कामान्‌ विवर्जयेह प्रत्रज्यां निष्करमेद्ुधः ॥ इति ॥ 


प्रशान्तनिनिश्वयप्रातिहाथसूत्रऽप्यपयेऽनर्थ उक्तः-यः कश्चिन्मञ्ुश्रीः कुलपुत्रो वा 


10 कुरुदृहिता वा जामबद्रीपकान्‌ सवसत्वाज्ञीविताद्‌ व्यपरोप्य सर्वस्वं हरेत्‌, यो बा अन्यो म्ुश्रः 


कुःखपुत्रो वा कुट्टुहिता वा बोधिसचम्यैकठुदाखचित्तस्यान्तरायं कुयात्‌, अन्तरास्तियम्योनि- 
गतस्याप्यकाटोपदानसहगतस्य कुदालमूरस्यान्तरायं कुयीत्‌ , अयं ततोऽसंख्येयतरं पापं प्रसरति 1 
तत्कस्य हेतोः ? बुद्धोत्पादसंजनकानां सकुशालमूानामन्तरायः स्थितो भवति । यः कश्िन्मञु्रीः 
परवुटेपएु बोपिसतचस्यर््यामात्सयं॑कुर्यात्‌, तस्य तस्मिन्‌ समये ततोनिदानं त्रीणि भयानि 


15 प्रतिकाङ्खितन्यानि । कतमानि त्रीणि ‡ नरकोपपत्तिभयं जात्यन्धभयं प्रत्यन्तजन्मोपपत्तिभयं चेति ॥ 


20 


29 


पुनराह्‌ -- 


यस्तस्य वुयात्पुरषोऽग्रियं ब भूतं ह्यभूतं च वदेदवर्णम्‌ । 
परपं वदेत््रद्धमना पि यस्तं क्षोमं च वुर्यासपुनरस्य योऽपि ॥ 
आत्ममावेन महता नरकेषु स दुमतिः । 

उत्पद्यत विपन्नात्मा दुःखां स वेत्ति वेदनाम्‌ ॥ 
योजनानां शतं पञ्च जायतंऽस्य समुच्छ्रयः । 
कोटीपरिवृतः राश्चदू भक्षयते च श्यना भराम्‌ ॥ 

पञ्च मूर्सहस्रणि भवन्त्यस्यापवादिनः। 

जिह्वानां च शताः पञ्च भवन्त्यवंकमू्धनि ॥ 

एकंकस्यां च जिह्वायां शताः पश्च ज्वरन्मुखाः । 
खाङ्गखानां वहन्त्यस्य वाचं भाषि पापिकाम्‌ | 

प्रतापने च पच्यन्ते तीव्रदुःखानखकुटे । 

उत्पीडां बोधिसचानां ये वुर्वन्ति असंगताः ॥ 
तिर्यग्योनिः सनरका न तेपां मोति दुमा 
कल्पकोटिसहस्राणि रातानि नियुतानि च ॥ 

ततश्युता धोरविपा भोन्ति सपाः सुटाख्णाः । 
्षुविपासाभिमूताश्च कुवते कर्म दारणम्‌ । 

खग्ध्वापि मोजनपानं तषि नैवाधिगच्छति ॥ 


-४. ७ ] अनथवजनं चतुर्थः परिच्छेदः । ५ 


9 ६। 


ततश्च्युतो मनुष्येषु स यदुपपद्यते । 
जात्यन्धो भोति दुर्मेधा दुचेता अमेबृतः ॥ 
आर्यानाराधिकां वाचमुक्तवा दुभीषितं नरः । 
मनुष्येभ्यश्चयुतश्रापि पुनगच्छति दुगतिम्‌ | 
कल्पकोटिसहसरेपु जातं बुद्धं न पद्यति ॥ 
पुनस्रेवाह--यावन्ति मञनुश्ररगोधिस्तखो बोधिस््स्यान्तिके प्रतिघचिन्तानयुत्यादयति अव- 
मन्यनाचित्तानि वा, तावतः कल्पान्‌ संनाहः संनद्भव्यः - वस्तव्यं मया महानरकेषिति । न 
मज्ुश्र्वोधिसत्वोऽन्येन कर्मणा शक्यो विनिपातयितुमन्यत्र बोधिसचापवादादेव । तथा मञ्ुश्री- 
वै्रमणिरत्नं नान्येन कठिन छोषठेन वा शक्यं मेत्तमन्यत्र वज्रात्‌ , एवमेव मञ्जुश्रीर्वोधिस्वोऽन्येन 
कमणा न राक्यो विनिपातयितुमन्यत्र बोधिसखापवाददितरेति ॥ 
आर्श्रद्राबलाधानावतारमुद्रासत्रेऽप्याह --यः कश्िन्मन्ुश्रीः कुख्पुत्रो वा कुक्दृहिता 
वा दशसु दिक्षु सघलोकधातुपु सनसचान्धकारेपु बन्धन कद्ध: प्रवदायेत्‌ , यश्चान्यः कुख्पुत्रो वा 
कुखदहिता वा बोधिसं्वे करुद्धः पराड्मुग्वं तित्‌ , नैनं दुरात्मानं पद्यामीति, अथं ततोऽसंस्येय- 
तरं पापं प्रसवति ॥ 
अत्रवोक्तम्‌-यः कश्िन्मञ्चश्रीः सर्वजाम्दरीपकानां सानां सर्वस्वं हरेत्‌, यश्वान्यो 
यादं ताट्रं बोधिसचं गर्हेत्‌, अयं ततोऽसंस्येयतरं पापं प्रसवति ॥ 
उत्रवोक्तम्‌-यः कश्िन्मच्जुश्रीः कुलपुत्रो वा कुलदृहिता वा गङ्खानदीवाल्किसमान्‌ 
स्तूपान्‌ विनिपातयेदहेत वा, यथान्यः कुलपुत्रो वा॒कुख्दुहिता वा महायानाधिमुक्तस्य 
बोधिसच्स्य व्यापादखिल्क्रोधचित्तमुत्पाय कोरायेत्रिभाष्येत्‌ , अयं ततोऽसंस्येयतरं पापं 
प्रसवति । तत्कस्माद्रेतोः £ बोधिस्निर्याता हि बुद्धा मगवन्तः, बुद्निर्याताश्च स्तपाः स्वपुखोप- 
धानानि च सर्वदेवनिकायाश्च । बोधिसचमसत्करत्य स्वबुद्धा असत्कृता भवन्ति । बोधिस्॒व 
स्कृत्य सर्भुद्धाः सत्कृता भवन्ति । सर्वबुद्धाननुत्तरया पूजया पूजयितुकामेन बोधिसचाः 
पूजयितन्याः ॥ 
एतत्पूजाविपाकश्च प्रशान्तविनिश्चयप्रातिहायसत्रेऽमिहितः - 
यस्त्वेषां कुरते रक्षां धामिकीं धर्मवादिनाम्‌ । 
हित्वा स दुर्गतीः सर्वाः शक्रो भवति देवराट्‌ । 
ब्रह्मापि यामस्तुषितो ववत पुनः पुनः ॥ 
मनुष्येषूपपनश्च चक्रवती स जायते । 
शर्ठी गृहपतिश्चापि भवत्याव्यो महाधनः | 
्रज्ञस्मृतिम्यां संयुक्तः ुखितो निरुपद्रवः | इति ॥ 
अथ कतम बोधिस्रमधिकृत्येयं कारापकारचिन्ता १ प्रथग्जनमेव ॥ यथोक्तं 
्रद्वाबखधानावतारसुद्रासूत्रे ~ यः कश्िन्मञ्ुशरीः कुपुत्रो वा कुलदुहिता वा सर्वोकधातुरजो- 
` व ६ रथप०, ० 90 ७0 च, 
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५२ शिक्षासमुश्चयः । | ४.७- 


पमानां सलरानां दिते द्विवतते दिम्यै रशातरसमाहारं ददत्‌ , दिव्यानि च बल्लाणि एवं ददत्‌ गङ्गानदी- 
वाटिकासमान्‌ कल्पसमुद्रान्‌ दानं दयात्‌ , यश्चान्यः कुपुत्रो वा कुखदुहिता वा एकस्योपासक- 
स्यानन्यशास्तु्दशक्रराख्कर्मपथसमव्रनगतस्थेकदिवसमेकमाहारं दयात्‌ बुद्धस्यायं भगवतः शिक्षायां 
शिक्षित इति समारोपं ऋचा, अयं ततोऽसंस्येयतरं पुण्यं प्रसवति ॥ यः कश्चिन्मञ्ुश्रीः कुपुत्रो 
वा कुःदृहिता वा सप्रखोकश्रानुरजोपमानां दराकरुशालकमपथसमन््रागतानामुपासकानां द्विव्भे 
रिभ दिव्यं इातरसमाहारं दयात्‌, दिव्मनि च दस्राणि, एवं ददत्‌ गङ्धानदीवाल्किसमान्‌ 
कल्पान्‌ दयात्‌ । यश्चान्यः कुपुत्रो वा कुखदृहिता वा णकस्य भिश्रिकदिवसमाहारं 7यःत्‌. 
अयं ततोऽनंस्थेतरं पण्यं प्रसःतीति ॥ 

नियतानियतावतारमुासुप्रेऽप्याह -- सचेन्मतुश्रीदरासु दिक्षु स्वदोकधातुपु मवस्वा 
उत्पादिताक्ना भवथः परिकन्पमुपादाय | अथ कधिदेव कुलपुत्रो वा कुच्दरहिता ता नैषां 
स्सलवानां मेत्रचित्तस्तानयन्वीणि जनयत्‌ पररिकल्पमुप्रााय | यौ वान्यो मजुश्रीः कुटपुत्रा : 


कुटिता वा महायानाधिमुक्तं वोधिमवे प्रमनचित्तः पद्यत्‌, अय ततोऽसंस्ययतरं पुष्य 


प्रसवति ॥ यः कश्चिन्मन्चश्रीः कुन्पुत्ा वा कुष्टदुहिता वा दरसु टि स्वसत्वान्‌ बन्धनागार्‌- 
्रवि्टाच्‌ वन्धनागारान्मोचयिला चक्रवर्तिसुग्वे स्थापयद्‌ ब्रह्मचसुखं वा, यां वान्यो मनश्च: 
नु्टपुत्रा वा कुटिता वा महायानाधिमुक्तस्य प्रसन्नचित्तो दर्दानाभिदापी मवेर्णं चास्यौ- 
दराहरत, अयं ततोऽमंस्ययतरं पुण्यं प्रसवतीति ॥ 

तथा न्ितिगमम्‌त्रेऽ्याह - यः पुनभदन्त॒ भगवन्‌ श्त्रियकल्याणो वा अमात्यकल्याणो 
वा भद्रकल्याणा वा श्रमणकत्याणो वा त्राणकल्याणो वा परं रक्षति, आत्मान रक्षति, परलोकं 
रक्षति । मणवच्छरसने पात्रभूतमपात्रभूतं बा यावन्मुण्डं कापायन्ण्डप्रावृते परिरक्षति श्रोष्यति 
पूजयिष्यति, श्राक्ककथां एं प्रयकवुद्रकथां श्राप्यति पूजयिष्यति महायानकथां च, महायान- 
मंप्रस्थितान्‌. पुद्रव्यन्‌ रीट्वतां गुणाल्यान्‌ युक्तसुक्तप्रतिभानान्‌, तैः साध रमि करीडति 
परिपच्छति प्रिप्रश्चयनि, तेपा श्रोतत्यं क्त्यै मन्यत । पयां | कियन्त भगवन्‌ पापं क्षपयिष्यति ! 
मगवानाह-तदयगरापिं नाम कु्दपुत्र कथ्वितपुदप उत्पत, यः सव जम्नृद्रीपं सपतरत्नपरिपूणं करत्वा तिष्ठतां 
बुद्धानां भगवतां दानं दयात्‌, तथैत्र मध्याहसमय तथव सायाहसमये दान ददात्‌ , अनेन प्यायण 
वर्परातसहस्रमेवेरूपं दानं दयात्‌ , तक्कि मन्यते कुखयुत्र अपि नु स पुमो बहु पुण्यं प्रसतरेत्‌ 
आह - वट भदन्त भगवन्‌ स पुः पुण्यस्कन्प प्रस्तेदप्रमेयमप्ंस्येयम्‌ | न तस्य प्ुण्यस्वन्धस्य 
केनचिच्छ्यं प्रमाणमुद्ददीनुमन्यत्र तथागतेन |॥ भगतरानाह - यस्तु कुटुत्र क्षत्रियकल्याणा 
वा यात्र्यथा पूर्व्म । प्रयाठं । स बहतर पुण्यं प्रसव्रति । यावद्विपुख्तरमप्रमाणतरमपंस्येयतः 
पुण्यस्कन्धं प्रसत्तिं । यो मम पथिमायां पञ्चशत्यां बतमानायां सद्वरमनेतरीं रक्षति, स रक्षत्यात्मानम्‌ , 
रक्षति पररा, रतत परटोकम्‌ रक्षति मम शासनम्‌ श्रावकान्‌ पात्रभूतानपात्रभूतान्‌ वा यावन्मुण्डान्‌ 
कापायवस्रप्रावरृतानपि रक्षति, न विदैटयति । यावत्‌ स्वकं राष्ट्र परराप्रं च वर्धयति । अपायान्‌ 
क्षपयति | सुराख्यं च प्रापयति, चिरं चायुः पाख्यति | ख्केशांश्च परङ्षेरांश्च काषयति । संगोधिमारगं 
परटूपारमिताश्वोपस्तम्भयति । सर्वापायाज्जहाति । न चिरं संसारे संसरति । नित्यं कल्याण- 


-४. ७] अनथवर्जनं चतुथः परिच्छदः । ५३ 


मितरबुद्ैश्च भगवद्विरबोधिसचेश महासै साधं समवधानगतो भवति । सततं कल्याणपित्राविरदितो 
न चिरेण यथामिप्रायेषु बुदक्षितरष्वतृत्तरां सम्यक्पंबोधिममिमेभोतस्यते || अथ तावदेव सपरदेवन्धाः 
सपरिवारा यावरप्पराचेन्द्राः सपरिवारा उत्थायासनाद्‌ यन भगवान्‌ तनाञ्चर प्रणम्यवमाद्रः- 
ये तं भदन्त भगवन्‌ पतर््यनागतऽध्वनि यावत्पथिमायां पञ्चरात्यां क्षत्रियकल्याणा मवन्ति 
यावद्रहपतिकल्याणाः । पेयां । एं सद्भ्मरक्नका ण्व त्रिर्नवरास्वाटयितारः । पयां | वयमपि ‡ 
स्म सपरिवारास्तं क्षत्रियकल्याणं यावद्रहपतिकल्याणं दराभिराकार रक्षिष्यामः परपाटयिप्याम। 
वधिष्यामः । कतमदराभिः £ आयुश्वास्य वर्धयिष्यामः, आयुरन्तराय च घर्मेण निवारयिष्यामः. 
आसोम्यं च परिवारं च धनस्कन्धं च उपभागपरिभोगं च पेश्रध च यराः कल्याणम्त्राणि 


9 


्र्नामंपदं च वरघापियिष्यामः | णभिर्ददाभिरिति विस्तरः | 


एवममूमिप्रविणष्ववाये विप्राकविस्तस व्रषव्यः | अवयोकनासुप्रऽपि - 1५ 


संतर चित्तमुताय दिताथ सवप्राणिनाम्‌ । 
यः स्तूपं टोकनाथस्य करोतीह प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
इत्याद्यनुशंसविस्तरमक्वा आह -- 8 90 
यस्ते बुद्धपुत्राणां नरः वुर्बात अप्रियम्‌ | 
दवान्‌ मनुष्यान वर्जिता नश तस्य गोचरम्‌ ॥ 1. 
इति विस्तरः पूरवत्त्‌ ॥ 
न चात्र व्रदिपदैतुः कथ्िदृपटरोयितं राक्यत इत्यं विकल्पन ॥ 


वंर्मवरणवियुद्धिमृत्रेऽप्यावरणराब्दनानर्थं उक्तः-आवरणं मदुश्रीश्यते रागः, आव्ररण 
रेपः, आवरणं मोहः, आवरणं द्रानम्‌ , आक्रणं शीटश्ान्तिवीरयध्यानप्रज्ञा आवरणम्‌ । प्यालं । 
तत्कस्य हेतोः ? बाटप्रथग्जना म्ुश्रीदानं ददाना मत्सरिणार्मातकेऽग्रसादं कुर्वन्ति | तं तेनाप्रसादेन 
प्रतिघचित्तमुत्पादयन्ति । प्रतिघ्रगििच्दोपेण महानसेपूरपपयन्तं । सीठं रक्षन्तो दूःशी्छन 
वुत्सयन्ति परिभापन्ति | ते तेपामवणं च भापरन्ति | त तेपां दपं शरुखा व्ह्ुजनस्याप्रसादं वुर्बन्ति । 
ते तेनाप्रसदिन दर्गतिगामिनो भवन्ति । ते क्षान्ति भावयन्तः क्षान्तिमदेनात्मानमुतर्धयन्ति 
प्रमायन्ति- वयं क्षान्तिवादिनः । इमे पुनरन्ये व्यापनचित्ताः | तेषां क्षान्तिमदमत्तानां प्रमादमूखकानि 
दुःखान्यु्ययन्ते । वीमारभमाणा आानमुत्कषयन्ति, प्ररन्‌ पंपतयन्ति - कुंसीदा इमे भिक्षवो 25 
विहरन्त्यनमियुक्ताः श्रदरदियं परिसुञ्नानाः । नैतऽरहन्ति पानीयस्थाठकमपि । ते तेन वीर्यारम्भेण 
आत्मानमुतर्धयन्ति, परं च प॑ंसयन्ति | तानहं वानिति वदामि । ते ध्यानं समापयमानास्तत्र 
भ्यानसमापत्तौ स्हामत्पादयन्ति । तपामेवं भवति - वय॑ समापिव्िहारिणः, इमेऽन्य भिक्षवो 
विक्षिप्तचित्ता विहरन्ति । कुतस्ते बुद्धा भविष्यन्तीति विस्तरः ॥ 








१ {1€ [010ण्नाष्ि 51783 #ध) = एपालठपड था 1ता15 ०1८ एपाणत्‌ 10 महावस्तु 
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सर्वधर्मप्रदृत्तिनिरदशेऽप्याह -- बोधित आपर्या चोदयति, दूरीभवति बोधिः, 
कमीवरणं च परिगृह्णाति । ईष्यया चोदयति, दूरीभवति बोवरिः । ईर्यापथेन चोदयति, दूरीभवति 
व्रोधिः । सचेद्रोधिसचस्यान्तिक्रे हीनपंज्ञामुपादयति आत्मनि चोदारसंज्ञाम्‌ , क्षिणोत्यात्मान 
कमावरणं च गृह्णाति । इष्मोषिससेन बोपिस्षखमववबदता अनुशासता वा रास्तृसंज्ञामुपस्थाप्य 
5 अवरिततर्योऽनुश।सितत्यः । बोधिससेन बोधिक्षस्यान्तिकरे न परिभ्रचित्तमुत्पादयितव्यम्‌ , 
सचेदस्यापरित्यक्ता बोधिः । न देवपुत्र बोधिसचः किदेव वुराटमृटानि समुच्छिनत्ति, 
यथा ॒द्वितीयवोधिसच्मागम्यति ॥ अनुत्पादितवोधिचित्तऽपि तावद्रोधिभव्ये सत्वेऽवमन्यना 
प्रतिषिद्धा, कि पुनहदितवोधिचित्ते ॥ 
यथोक्तं शूरगमप्तमापिपुपरे - तत्र दमने कतमदरनुत्पादितप्रोधिचित्तव्याकरणम्‌ १ इष 
टट स पद्‌ 7: पाञ्चणतिक्र सरि उपपनो भ्रति । यदि वा निरयेषु यदि वा तिर्यग्योनौ यदिवा 
यमते यदि वादेषु यदिवा मनुष्य्रु ¦ स च पुद्ररुस्तीश्णेद्धियो मवति, उदाराधि- 
म॒कतिकः । तमेन तथागतः प्रजानाति -अयै पुश्पुद्रटो याववियद्धिः क्त्प्रकोटीनिधरुत- 
रातसहक्रेरनुत्तरायां सम्यक्रतंवोधौ चित्तमुत्पादयिष्यति । पेयां । वयद्विधामंस्येयकल्पदातसहस- 
वविमभिमंमोषस्यते | पेयां | उदं दृढमते उच्यते वोषिप्नचस्यानुत्पादितवोधिचित्तव्याकरणम्‌ । 
अश्र खल्रायुप्मान्‌ महाकाद्यपो भगवन्तमतदरमोचत्‌ -अयम्रेणास्मामिनगवन्‌ सव्रसानामन्तिके 
दास्तृसज्ञोपादयितव्या । तत्कस्य हेतोः £ न द्यस्माकमेत ज्ञानं प्रवतत कतमस्य वोधिसस्य 
बोधिपरिपाचकानीियाणि मंवियन्ते 2 कतमस्य न सेविदन्ते ¢ ततो त्रयं भगवनजानानास्तथा- 
ख्येपु हीननज्ञामुत्ादयेम । तेन वयं क्षण्येम ॥ मगव्रानाह-साघु साघु काद्यप, सुभाषिता त 
स्यं वाक्‌ । इद च मया काद्यप अर्थवरां संपद्यमानेन युष्माकमेव धर्मो देरितः -मा भिक्षवः 
20 पुद्रटेन पुरं प्रविचेनम्पम्‌ , यच्छीत्रं क्षण्यति हि भिक्षवः पुद्रलः पुद्रटं प्रविचिन्न्‌ | अह वा 
पदर प्रमिणुयां यो वा स्यान्मादशः । एतन काद्यप निर्दैदान बोधिसचेन वा श्रावकैण वा 
सर्रसचानामन्तिक्र गस्तिमंलोत्पादयितप्या | मात्र कधिद्रोधिसचयानिकः पुद्ररो भवेत्‌| तेन तत्रात्मा 
रक्षितव्य इति । यस्य तु नियतमेत्र वोषिप्राप्िचिष्टमस्ति, तत्र सुतरामवमन्यना रक्षितव्या ॥ 
यथोक्तमर्थसदधरमपुण्डरीकसूत्रे -- 
25 दएामयान्भृत्तिकमंचितान्‌ वा प्रीताश्च वुर्वन्ति जिनस्य स्तपान्‌ । 
उदिद्य वा पांगुकरारयो पि अटवीपु दूरगेषु च कारयन्ति | 
सिकतामया वा पुन कूट कृत्वा य कचिदुदिदेय जिनान स्तूपान्‌ | 
कुमारकाः क्रीटिपु तत्र तत्र ते स्रि बोधाय अभूषि खाभिनः ॥ यावत्‌ । 
य चित्रभित्तीपुं करोन्ति विग्रहान्‌ 
30 परिपूर्णगात्रंज्छतपुष्यरक्षणान्‌ । 
लिखेतस्यं चापि टिलापयंद्रा 
ते सविं बोधाय अभूष्रि खमिन: ॥ 
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-४. ७ | अन्थवजनं चतुर्थः परिच्छेदः । ५ 


ये चापि केचित्तहि शिक्षमाणः 5 99 
कीडारतिं चापि विनोदयन्तः । 
नखन कारन कृतासिविग्रहान 
भित्तीपु पुरुपा चथ कुमारका वा 
सर्वे चत वोधि अमूपि राभिनः ॥ प्रयाटं ॥ 5 
वादापिता श्चटटस्योऽपि यही 
जलमण्डका चपटमण्डका बा | 
युगतानमुदिदयथ पूजना 
सुगीतं च गीतं मधुरं मनाक्ञम्‌ ॥ 
सर्वै चत वुद्र अभूमि खोक 1४ 
कृत्यान तां वहूविघधानुपूजाम्‌ । 
किमल्पकल्पी सुगतान व्रातुपु 
एवं, पि वादाप्रिसय वायभाण्डम्‌ || 
पुष्पेण चकन हि पूजयित्वा 


मः भः प > 
अनुपूर्व द्रक्ष्यन्ति हि बुद्धकोय्यः ॥ 
यश्वाञ्जटिस्तत्र कृतोऽपि स्तु 
परिपुणं एका तटसक्तिका वा | 
ओनामितं दीर्षं भवेन्मुहूतम 
ओनामितं काय तथैकतारम्‌ ॥ 
नमोऽस्तु बुद्धाय कृतैकवारं 
येही तदा धातधरेषु तप्र | 
विक्षिप्तचित्तैरपि यैकतारं 
ते सर्वि प्राप्ता इममग्रबोधिम्‌ ॥ 
युगतान तपरं तद्‌ तस्मि काटे 
परिनि्वतानामथ तिष्ठतां वा | 
य धर्मनामापि श्ुरणिषुं साः 
ते सर्वि बोधाय अभूषि छाभिनः ॥ इति ॥ 
महाकरणासूत्रेऽप्युक्तम्‌ - 30 
तयथा बाडिरिक्रेन महत्युदकसरसि मतस्याकर्पणाथं सामिषं बटर प्रक्षिप्त भकेत्‌ , 
समनन्तरप्रकषिप्तं च मत्स्येन निगीणे भवेत्‌ । कि चापि स मतस्य उदकसरसि भ्रमति, अथ च 


{ ॥ि 
९.८। 
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५६ शिक्षासमुश्चयः । [ ४. ७- 


परन्वद्र एर स॒ वक्तव्यो दृढेन सूत्रेण स्थल्गतदण्डसुनिनद्भेन । यत्स बाडिशिक आगत्य तेन 
सूत्रकाघव्रेन जानाति - गृहीतो मस्य इति । तमेनं सूत्रादररीता स्थलगतं करोति यथाकाम- 
करणाय परिभोगाय । एवमेव ये सचा बुद्धपर भगक्सु चित्तं ग्रसाच कुरालमूलमतरोपयन्ति, 
अन्तरा एकचिन्तप्रसादमपि, वि चापि त सच्चा दृष्रतन कमीवरणेनाक्षणेपृपपना भवन्ति, अथ 
च बुद्धा मगवन्तस्तान्‌ सान बौद्धेन ज्ञानेन संप्रहस्तुमत्रेण गृहीता मंसारोदकसरस उद्धृत्य 
निवाणस्थट स्थाप्रयन्तीति ॥ 


तस्मादपरं गास्त॒मंज्ञा कार्या | बन्दमानाश्च मनसा वन्दितव्यः । मवति हि नवकोऽपि 
बोधिचित्त्रटाद्रन्यः | यथा मेघेन द्रमिडेन महावोधिसचेनापि सता नवक आथसुधनः स्व 
शरीरेण प्रणिपत्य वन्दितः । नियताध चेदम्‌ | यथा अध्यादायमंचोदनाद्विपु स्ववोपरिस्तखयानिक- 
पुद्रटनमस्कारोऽनुज्ञातव्यः । सर्वदाब्दनातसनाऽपि ग्रहणात्‌ । कथमेकत्र वन्यवन्दकत्वं न विरध्यते ८ 
परस्परं बन्त्वनवाम्बनात्‌ । अत प्वानास्ादनादपुष्यमावः } किं च बुद्धानामप्यत्रमिप्यत, मः 
भूदनधस्था, णकस्य चान्यूनतेति ॥ 


आर्यसर्वघर्मवैपुल्यसंग्रहसुत्रेऽप्यनथ उक्तः - सुषम हि मञ्ञश्रीः सद्धम॑प्रतिरिपकमी- 
वरणम्‌ । या हि कथिन्मञ्घुश्रीस्तथागतभापितधभ कस्मिधिच्छोभनसंज्ञां करोति, कचिद- 
शोभनसंज्ञाम्‌, स सद्धं प्रतिक्षिपति । तन सद्धम प्रतिक्षिपता तथागताऽभ्याख्यातो भवति । 
धर्मः प्रतिक्षिप्तो भवति । नंघोऽपवादिता भवति | य णवं वदति -ट्टं युक्तमिदमयुक्तमिति, स 
सद्धम प्रतिक्िपति । न मया प्रथक्छधिद्धमः श्रावकयानमुप्रयुक्तः प्रयेकबुद्धयानमंप्रयुक्तो महायान- 
मप्रयुक्तो देरितः । तत्त माहपुरूपा हमं मम धरम नानाकरिप्यन्ति - इद श्रावकाणां देरितमिः 
प्र्यकवुद्धानामिदं बोभिसचानामिति । स नानाल्मे्ञया सद्धर्म प्रतिक्षिपति - इय बोधितस्य 
रिक्षा, उं वोधिसखस्यारिक्षति म॒द्धम प्रतिश्निपति । धर्मनाणकस्यास्ति प्रतिभानम्‌, नास्ति 
परतिभानमिति सद्मं॑प्रतिश्षिपति | घम घपरतया कथयति, स॒द्धम प्रतिक्षिपति | अपगते 
बुदधोत्पदे नास्ति घारणीप्रतिटम्भ इति घ्म प्रतिक्षिपति । नास्ति घर्ममाणकस्य धारणीप्रतिकम्म इति 
धरम प्रतिक्षिपति । धर्मभाणकस्य चया दुपयति, ध्म प्रतिक्षिपति -- घर्मभाणको न प्रतिपत्तिसंपन 
इति धमं प्रतिक्षिपति । प्रमदेनैनं चोदयति, सद्धं प्रतिक्षिपति । ईर्यापयेन चोदयति, सद्ध 
प्रतिक्षिपति । अश्षरच्यया शीख्विपत्या चोद्यत, मै प्रतिक्षिपति । प्रतिभानेन संपादयतीति धरम 
प्रतिक्षिपति । आोकोऽस्य धर्माणां न सुविदित इति धमं प्रतिक्षिपति । मन्त्रेण मन््रमवुष्यमानः 
प्रतिवदति धमे प्रतिक्षिपति । अश्षरसंक्ञया तथागतरासनं नावगाहत इति धर्म प्रतिक्षिपति । 
सूत्रेण सूत्रं विरोधयतीति घमं प्रतिक्षिपति । गाथया गाथां विरोधयतीति धर्म प्रतिक्षिपति | 
अक्षरसंज्ञया कंचिदधिमुक्तं करोति केचिन्न करोतीति धम प्रतिक्षिपति । घर्मभाणकस्या्था- 
न्यकथामभिनामयतीति धमं प्रतिक्षिपति । विचक्षुःकर्मस्य करोति, घर्म प्रतिक्षिपति । संखपयन्‌ 
वदतीति धम प्रतिक्षिपति । इहास्यास्ति चर्या, इहास्य नास्ति च्येति धर्मं प्रतिक्षिपति । इदं 


ते ^ त कनि 
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-. ७] अनर्थवजनं चतुथः परिच्छेदः । ५७ 


सूक्तदमिमसूक्तमिति धमं प्रतिक्षिपति । अनेन नास्ति चर्येति घर्म प्रतिक्षिपति । अनेन 
नद्भवचनसमय उक्तो नानेन बुद्रवचनसमय उक्त उति भ्रमं प्रतिक्षिपति | उति हि मञ्श्रीरयाव- 
किचिद्रिलोपयति तावद्वमं प्रतिक्षिपति । पर्मभाणकस्यद रूपमिति चिन्तयति, वदति भिक्षु 
भिक्षुणी वा उपासको वा उपासिका वा, स सवः सदरम प्रतिक्षिपतीत्यादि ॥ 

अत्रैव चोक्तम्‌-यस्य कस्यचित्कुटपुत्र तथागतस्य ॒परिनिर्बतस्य र्मः प्रतिभाति 
यथाधिमुक्तानां सचानां दशायिनुम्‌। तस्यां च पर्षदि ययेकसचस्यापि णवर महरी भवेदकाश्चमातो 
वा, सवैः स तथागतानुमावेन । तत्र माहपुरुपा अवाधिसच्या वाधिसवप्रतिज्ञा व।धिसच्दूपका 
धर्मस्तैन्यकुहका णवं ब्ष्यन्ति घर्मोपदे शकेभ्यः-किमेत न बुध्यन्त इति } पयां । य बोधिसच्चेष्वव. 
मन्यनां कुवन्ति, नाहं तपां प्रथन्तरतं निरयं मवदामि | त्कस्य हताः ‡ या बोधितो धम- 
भाणकमपत्रदति, बुद्धं स विगहति, घमं स प्रतिक्षिपति. सधे स जुगुप्सति । बुद्धे सोऽगौखः। 
यो धर्भभाणकःओरः। ब॒द्धं स न द्रष्टुकामो यो व्र्मणाणकम््र्रकामः । बुद्धस्य सोऽवण 
भापते, यो प्रमभाणकस्याव। मापते । वुद्धम्नन परिव्यना] भवति यः प्रथमचित्तोत्पादिकंऽपि 
बोधिसच्त्र प्रतिघचित्तं करोतीति | पयां ॥ याञयय येत्रेय पटरपारमितासमुद्रागमो बोधिस्खानां 
संबोधाय, तं मोपा णवं बश्यन्ति- प्रज्ञापारमितायामव वाधिसन रिक्षितव्यम्‌, कि 
दोषाभिः पारमिताभिः ८ तऽन्यां पररमितां दृपयतव्यां मन्यन्नं । तत्‌ कि मन्यप्तेऽनित दुष्प्रज्ञ स 
कौरिराजाभूढ यन कपाता्ं दयनाय स्वमांसानि दत्तानि ८ मैत्रैय आद-नो हीदं भगवन्‌ | 
भगवानाह -यानि मया मैन्रय वाधिसचचया चरता पटरपारिनाप्रतिसेयुक्तानि कुदाटमूटन्युप- 
चितानि, अपक्रत नु तैः वुदामूदः ८ मत्र्य आह-न रहीं ममत्रन्‌ | मगवानाह्‌-चं 
तावदनजित पटं कल्पान्‌ दानपारमिनायां पथं सीखपारिमनायां प्र कल्पान्‌ क्नान्तिपारमितायां पर 
कल्पान्‌ वीयपरारमिताधां पर्टिं कल्पान्‌ प्यानपारमितायां परं कल्पान्‌ प्रज्ञापारमितायां समुदागतः, 
तत्ते मोहपुश्मा णवं वक्ष्यन्ति - एकनयनव वािर्यदृत्त शन्यतानयनेति । त चर्या परिद्युद्धा 
भविष्यन्तीत्यादि ॥ 

इति रिक्षासमुचय चनुर्थः पररच्छःः | 
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सीरुपारमितायामनथेवजेनं पश्चमः परिच्छेदः । 

उक्तः सं्षेपतोऽनर्थः । तस्य विवर्जनं यथा अध्यादायसंचोदनसूत्रे-एवविधानर्थश्रवणभय- 
भीरकः आदिकर्मिकयोधिसचैः समादानानि यथा गृहीतानि तथा कार्यम्‌ । एवं हि तेर््तम्‌- 
एते वयं भगवन्‌ अयाग्रेण तथागतस्य पुरतः एवं समादानं कुर्मः । सनेयं भगवन्‌ अदाग्रेण 
वरोधिस्खयानिकं पुद्ररं गृहणं वा प्रव्रजितं वा आप्या चोदयिष्यामो मूतेन वा अभूतेन वा, 
विसंवादितोऽस्माभिस्तयागतोऽहन्‌ सम्यक्संबुद्धो भवेत्‌ । सचेय भगवन्‌ अग्रेण बोधिसख- 
यानिकं पुद्ररमवमन्यम, अवणं चास्य भाम, विमंवादितोऽस्मामभिम्तथागतो भवेदर्हन्‌ सम्यक्संबुद्ध; 
सचेद्रयं॑भगवन्‌ अद्यप्रेण वोधिसघयानिकं पदर गृहणं वा प्रव्रजिते वा पञ्चभिः कामगुणिः 
करीटन्तं परिचारयन्तं द्रा अप्रसादं कुर्याम, वरे वा चित्तस्यात्पादयम, अगौखं बोत्पादयेमः 
न च तत्र शास्तृमंक्ञामुःपादयेम, विसंव्ादिताऽस्माभिस्तथागतो मवत्‌ । सचेदयं भगवन्‌ 
अग्रेण पित्रवुटभिश्नादकुःटनिदानं वोधिसखयानिकानां पुद्रटानां कायपीडं चित्तपीडां गा 
कुर्याम, विसंगादितोऽस्माभिस्तयागता भवेन्‌ । सचेद्यं भगवन्‌ अयाम्रेण बोधिस्षखयानिवं पुद्रल 
दघरा एकनाप्यमनोज्ञवचनेनाभापेम, विसंवादितोऽस्मामिस्तथागतो मवेत्‌ । सचेद्रय॑ भगवन्‌ 
अयाम्रेण त्रिष्रत्वो रात्रः तरिषटृत्ो दिव्रसस्य वोधिसच्यानिक पुद्रटं न नमस्यम, िसंबादितोऽस्मा- 
भिस्तथागतो भवेत्‌ । सचय भगवन्‌ अदाग्रेणास्य त्रतसमादानस्य कृतर राय्यप्रतटम्भं वा 


5 घनप्रतिटम्भं वा कायजीवितं वा न परित्यजेम, त्रिसंवादितोऽस्मामिस्तथागतो भवेत्‌ । सचेद्रयं 


भगवन्‌ अदाग्रण श्रावकयानिकं वा प्रत्यकबुद्रयानिकं वा पुद्ररमतमन्यम वयं व्रिशिएटतरा नैते 
इति, व्रिसंवादितोऽस्माभिस्तथागतो भवेत्‌ । सचद्रय॑भगवनीचचित्ताश्वण्डाटसदट्दाचित्ता न 
विहरम, विसंबादितोऽस्मामिस्तथागतों मवेत्‌ | सचे्रयं भगवन्‌ अदाग्रेण आतमानमुत्कर्पयेम, परं वा 
पंसयम, विमंवादितोऽस्माभिस्तथागतो भवेत्‌ । सचय भवन्‌ अदात्रेण व्यापादविग्रहभयायोजनं 
वा योजनशतं वा न पल्मयम ईरिताः समानाः, विमंवादितोऽस्माभिस्तथागतो भवेत्‌ । सचेद्रयं 
भगवन्‌ अद्याग्रेण शीट्वन्तमान्माने प्रतिजानीम, बह्ूश्रुतं वा धुतगुणिनं वा अन्यतरान्यतरेण वा 
गुणेनात्मानमद्रावयेम, विसंवादितोऽस्मामिस्तथागतो भवेत्‌ । सचेद्रय भगवन्‌ अवाग्रेण प्रतिच्छन 
कल्याणा विवृतपापा न विहरम, विमंवादितोऽस्माभिस्तथागतो भवेदर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धः ॥ पेयारं ॥ 
तत्र भगवान्‌ मैत्रेयं वोधिसचं महासत्वमामन्त्रयते स्म-कर्मावरणं मैत्रेय क्षपयितुकामेन वुःलपुत्रे५, 


वा कुख्दुित्रा वा एवै समादानं कर्तत्थ यथा एमि; कुरपुत्रः कृतमिति ॥ 


सर्वधरमप्रवृत्तिनिर्देरोऽप्याद - - 
त्रिष्करत्व रा्रिदिवमं तथेव 
स वोषिसान्‌ प्रणमेत मृश्च | 
त॑पां न रिचितस्ललितं गवेषेत्‌ 
चरेत चयां हि सदा यथेष्टम्‌ ॥ 


-५.७] रीखुपारमितायामनर्थवजनं पक्वमः परिच्छेदः । ५९ 


प्येयदा कामगुण रमन्तं 
न तस्य रविचित्स्वटितं गवेनेत्‌ | 
गृणेरनन्तां वरबोधिचर्याम्‌ 
एपरोऽपि काठेन हि तां स्प्रदोत ॥ 
युक्तयानुपर्व्या क्रिययानुपू्या 
भवेलिनो नैव हि एकवाचा | 
वहुकल्पकोर्या नियुतानि चैप | 
मंनाहमंप्रस्थित नान्यमावी ॥ 
ञत्रैवाह --य कुद्टपुत्र णव॑च्यण कमीवरणनानर्थिकाः. तैन द्वितीयस्य बोधिसच्रस्य 
सर्वचर्यासु विप्रतिपत्त्यम्‌ । सवाः करंयास्तम्य विमोक्तव्याः | णवं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌-नाहै 
परचित्त जने । दुर्विज्ञेया सच्चर्था | इं च वद कुटपुत्र अर्थवशं मंपदयंस्तथागत एवं धरम 
देदायति-न पुद्रटन पुद्रर; प्रमातव्यः | अहं वा पुद्रय प्रमिणुयाम्‌ . या वा स्यान्माद्दाः | यः 
कुलपुत्र आत्मान रक्षितुकामस्तेन न कस्यचिचर्या वितिचयितव्या | न प्रपां वितुदना कव्या 
अयमीटरदा ऽयमीटडा इति । बद्धधमाभियु्तन भवितव्ये रात्रिदिये धरमर्परगृद्धमानसनति ॥ 
तथा स्षितिगभसूप्रेऽपि कथितम्‌ - अथर तावदेव वहूनि दतसहस्राणि विद्रंसः सघा 
उत्थायासनायेन भगवांस्तनाज्जटिं प्रणम्थैवमाद्रः - वयं भदन्त भगवतः पुरत णवे प्रणिधानं कुमः- 
यावच्िरं वयं भदन्त मगवन्‌ संसार संसरमः तावन्मात्र्रातन्पक्षान्तिकामा राजस्ानं प्रतिलभेम, 
मा अमात्यस्थानम्‌ । मा नगरव्यष्टस्थानम्‌ । मा ग्रामव्येष्टस्यानम्‌ । मा निगमय्येषटस्थानम्‌ । मा 
पुरोहितय्ये्टस्थानम्‌, मा भ्रव्ये्रस्यानम्‌ , यावमा सार्थवराहय्येठस्थानम्‌ । मोपाध्यायय्यषटस्थानम्‌ । 
मा श्रमणय्यष्स्थानम्‌ । मा गृहपतिय्ये्रस्थानम्‌ । मा वुुम्निययेठस्थानम्‌ | यावत्सव॑शो वयं मा 


स्लवानामधिपतिस्थानं प्रतिटमेम, यावन श्नान्तिप्रतिखन्धाः स्याम । यतोनिदाने वयमेवररूपमतिगादं . 


कमं बुद्धानां शासनमाक्षिपेम । इति विस्तरः ॥ 
चन््रप्रदीपस्‌त्रेऽप्यनथविवर्जनसुक्तम्‌ --- - 

नास्ति पापमकतव्यं कुमारा तेपु मेष्यति | 
मा तेहि संस्तवं साध कुर्यास्त्वं कालि पश्चिमे ॥ 
आल्पे सेल्पेय्यासि कुयीसी तेष्वगौरवम्‌ | 
अनोटीनः सत्करेथ्यास्यग्रबोधयि कारणात्‌ ॥ 
वर्षाग्र परिपृच्छित्वा यस्ते ब्रद्धतरो भवेत्‌ । 
कुर्यासि गौरवं तत्र शिरसा पादवन्दनम्‌ ॥ 
न तेषां स्खलितं पद्येद्‌ बोधिमण्डं विपद्यताम्‌ । 
प्रतिघातं न जनयेत्‌ मेत्रचित्तः सदा भवेत्‌ ॥ 
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[शक्षासमु्यः । [ ५. ७- 


यदेषां स्खलितं पद्येदोपांस्तेषां न कीतयेत्‌ । 

याटरा काहिति कर्म ताद्दां लप्स्यते फलम्‌ ॥ 
सितेन मुखचन्द्रेण वृद्धेषु नवकेषु च । 

पूवामापी भवेनित्यं हतमानश्च सूरतः ॥ 

चीवरैः पिण्टप्रातैश्च वुयत्तेपामनग्रहम्‌ । 

णवं चित्त प्रदव्यासय सय भेष्यन्ति नायकाः | उति ॥ 


यस्य च वोधिचित्तोत्ादिकर गौरवं प्रसादश्च नोः्पयेते, तेन स्वदुरगनिप्रपातमयरघ्ताथ 
दषादषटम्रामोयानभवनाथ स्वचत्तकटृपप्रसाटनाथ॑चित्तकल्यताचित्तकर्मण्यताप्रतिटामाथं च 
यथा आर्यग॑ण्डव्यूे वोधिचित्तापा्िकवुणा मगवदराीत्रयणा्यसुधनमपिव्रत्यद्रावितास्तथ। 


' मावयितव्याः| 


एप ट्र जरव्याप्िपीडिताम प्राणिना पुःवरात पतान । 
जन्ममूत्युभयङाकताप्रितान्‌ तपर अर्थि चरतं दपर: ॥ 
दुःग्वथन्त्रपरिपीडितं जगत्‌ द प्रञ्चगतिचक्रमण्ड्ट | 
ज्ञानवन्रमयमेप न द्रं दुः्वयन््रगतिचक्रभटनम ॥ 
रागदोपतृणमग्वाणुकण्टवं द्रधिसद्धवहकश्चसंकरु्यम्‌ । 
सचक्षत्रपरिशोधना्थिकः प्रङ्गटाद्कट ट्ट गतव्पते || 
मोदविदयगहनारयं जगत्‌ प्रजञचक्षुहतनष् रिकम्‌ । 

तस्य क्षेम दिगरैदिकः प्र: सार्थाह जाता भविष्या |} 
श्रान्तवर्म्रििम वाहना च्ञानग्नह्वरिपुङ्केयाघषकः | 
गूरभूत अनयस्य टरायका दैदिको ट जगता मनध्यनि ॥ 
प्रमनाव समुदरानयत्यथं ज्ञानसागरपथ सुरिक्ितः। 
रान्तिरःनवरट्रीपनायकः कणधार त्रित्वाणव अयम्‌ !; 
ज्ञानरदिमप्रणिध्रानमण्डटः मप्र॑सतवभुवनाव्रनामकः | 
धरम्रातु गगन समुद्रतो वुद्रमूर्य समुदेःयत अयम्‌ ॥ 
मत्रिचन्दनसमानदीतटः सप॑सव्यसमचित्तसुप्रभः | 
सुङ्कधर्मपरपू्णमण्टर वुद्रचन्द्र समुदेद्यते अयम्‌ | 
आराय दृटतट प्रतिष्टिता वोधिचर्य अनुपूर्वं उद्वतः | 
सर्वधर्मरतनाकरो दयं ज्ञानसागरवरो भविष्यति ॥ 
बोधिचित्तमुजगेन्द्रमेभवो घर्मधानु गगने सम॒द्रतः ¦ 
धर्ममवन्ुगपलक्षणः सव .ङ्कफदशास्यवर्धनः ॥ 

्रद्धवतिं त्रिमङुतमोपहं मेत्रिस्नेदस्म्रतिभाजनं ददम । 
बोधिचित्तविमछाभ्निसुप्रभं ध्र्मदीप समुजाटयिष्यति ॥ 
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५.७] दीलपारमितायामनथवजने पत्चमः परिच्छेदः । १ 


बोधिचिनकःट्टः कृपाबुदो मत्रयरिरचन्छदायो घनः | 
वोधिअङ्घमनुपू्वमभवो वुद्धगभ अगु संप्रवधत ॥ 
पुण्यगमममिवर्धयिष्यति प्रज्ञगर्भमभिरोधयिष्यति | 
ज्ञानगभं सम॒देदयत अयं यादाः प्रणिधिगभंभवः ॥ 
ईदा कल्णयैत्रवर्भिताः सचमोचनमती हितादायाम्‌ | 
दुखभा जगि सदेवमानुपे याद्शो अथु विुद्रमानमः॥ 


(५ 
के 


ईदशादायसुमत्ठसेस्यिनो ईटा दृदप्रयोगदर्भितः | 
इदरालिमवच्छादनप्रमो ज्ञानचरक्च फत्ट्दः सुदुरटभः || 

एपर सवगुणमेमवा्थिकः स्वधर्मपरिप्च्छनार्थिकः | 

मवमेरायव्रिदारणार्थिकः सव मित्र मजतं अतन्दिनिः | 

ण्म मारककि्किदामूटनौ णप दृिमटनृष्णशाधनः | 

एप स्वैजगमोक्षणोयत। एप त सद विरेपर्पाठनः | 

एप दुर्गति विशोधयिप्यति स्वर्गमार्ममुपदर्ापिप्यति | 

मोश्षमा्ममुपनेध्यतं जगद्‌ यादसो गुणप प्रतिष्ठितः ॥ 

णप सर्वगतिदुःग्वमोचको एप सर्वगतिसौप्यदायकः | 

एप सप्रमवपाशछठदको मेध्यते भवगतीनिमूट्नः ॥ इति ॥ 

एवमनया भावनया अनर्थविवर्जनं सुकरं भवति । तथा अध्यादायसंचोदनपतरेऽप्यनर्थत्रिजन- 
मुक्तम्‌-चतुर्भिम्रिय धर्मैः समन्वागतो वोधिसल्यानिकः पुद्रठः प्रथिमायां पश्चशत्यां सदर्मच्प्रिरोय 
वर्तमानेऽश्ततोऽनपहनः स्वस्तिना पररेमोश्यते । कनमैशनुर्भिः ४ आसस्वटितप्रत्यवरेश्षणतया, परेषां 
वोधिसत्यानिकानां पुद्रखनामाप्रयचो नता, मित्रकुवभिन्नादकुलनव्ररोकनतया, अमनस्क 
वचनप्रतितिरमणतया । एभिंत्रेय चतुर्भिरेति पून्‌ ॥ अपरैधतुर्भिः | कतमे: १ अल्पश्र॒तस- 
परिवर्जनतया, पर्षदनुपादानतया, प्रान्तशय्यासननिरणतया, आत्मदमरामथयोगमनुयुक्ततया च | 
एमिध्वतुर्भिरिति विस्तरः ॥ 
परनसरैवाह -- आदिकर्भिक्रेण मैत्रेय बोधिसतेन प्रज्ञाव्ाघ्रानप्रापिन समसतकारपखिि- 

तेन खभसत्कारदोपदर्चिना भवितन्यम्‌ । पेयाटं । संगणिकारामपरिवर्जितेन संगणिकारामरोपदर्दिना 
भवितव्यम्‌ । भाग्यारामपरिवार्जतेन भाप्यारामदोपदरिना भभगतिव्यम्‌ । निद्रारामवर्जितेन 
निद्रारामदोपदार्दिना भवितव्यम्‌ । कर्मारामवर्जितेन कर्मारामदोपदर्चिना भव्रितव्यम्‌ | प्रपञ्चाराम- 
वर्वितेन प्रपञ्चारामदोपदरिना मवरितत्यम्‌ | पेयाठं । इह मैत्रेय वोपषिससेन महासेन रागं जननो 
खभसत्कारःप्रत्य्रक्षितव्यः। स्मृतिविषवसनकरो यमसकारः परतयवेक्षितन्यः। खभालाभतया उनामा- 
वनामकरो खभसत्कारः प्रवयतेक्षितःयः । मोहो्ादनो कभप्तकारः प्रयतरे्षितन्यः । कुटमात्सर्या- 
प्यवसानो लाभसत्कारः प्रतयकरेक्षितम्यः । आतार्थनिष्पादनतपा शाज्योतादनो खभसत्कारः प्रत्यत्र 
क्षितव्य चतुरायवंरापरििजनतया आहीभ्यानपत्रप्यसं जननो कभसकारः प्रत्यवेक्षितव्यः। एवं स 
यद्धाननुज्ञानो खभसत्कारः प्रतयतरेक्षितव्यः । मानमदोत्पादनो लाभसत्कारः प्रत्येपषितव्यः | 


10 


98 104 


8 165 


106 


7 107 


वा 


10 


15 


20 


29 


30 


६२ रिक्षासमुश्चयः । | ५. ७- 


गुरूणामवमाननो खभसत्कारः । मारपक्षो ामसतकारः । एकान्तग्रमादमूलः वुरालमूापहरणां 
टाभसत्कारः। विद्यचत्रारानिसटदो लाभसत्कारः । बहुपव्िोधपटिगुद्धो मित्रकुटमिक्षादकुखाव- 
ोकनो दौर्मनस्यसंजननः । बुद्धिविश्रामणो दखभसत्कारः । प्रियवस्तुपरिणामनतया शोकभाजनो 
खाभसत्कारः । चतुस्मृतयुपस्थानसंमोपणः युङ्कधर्मदुर्बरीकरणः चतुःसम्यक्प्रहाणपरिहाणकरणो 
लाभसत्कारः । ऋड्धयमिज्ञापरिदाणकरणः । पूवं सत्कारपश्वादसत्कारकरणः । अमितरसत्करण- 
म्त्रग्रहाणो लभसत्कारः । परामिसंधानतया गणिकासददाः । ध्यानाप्रमाणपरिवर्जनः । 
नरकतिर्यग्योनियमर)कप्रपातनो टाभसत्कारः। दे वदत्तोद्रकसमाचारो लखभसत्कारः प्रत्यवेक्षितव्यः | 


इमे एवैरूपा मैत्रेय खाभसत्कारे आदीनवा ये बरोधिसचरेन प्रत्यवेक्षितन्याः । प्रत्यवेक्ष्य 
चाल्येच्छतायां स्तव्यम्‌, न परितप्तव्यम्‌ । तत्वस्य हेतोः ? अल्येच्छस्य हि मैत्रेय इमे एवरूपा 
दोषा न भवन्ति, न चास्यान्तराया भवन्ति बुद्धधर्माणाम्‌ । अनिर्विण्णश्च भवति गृहिप्र्रजितेभ्यः । 
अनुरक्षणीयश्च भवति देवमनुष्याणां परिशुद्धारायस्थितः | अमेतरस्तश्च भवति सवदुर्गतिनिपतेमभ्यः। 
अनमिभूतश्च भवति तर्जनाधिगतः । अमंहा्यश्च भवति मारविपयविमुक्तः । अधर्षणीयश्च भवति 
स्वव्यसनैः । अभिट्पणीयश्च मवति देवमनुष्याणां व्यानाभ्यासाय स्थितः । स्पष्टश्च भवति 
मायारानज्यग्रहीणः । अप्रमत्तश्च भवति पञ्चकामगुणदोपदर्छी । यथावादी तथाकारी भवत्यार्यवैरो 
स्थितः । अभिट्पितश्च मवति दि्रद्धिः सब्रह्मचारिभिः । इमां मैत्रेय प्वरूपामनुरांसां विदिता 
पण्डितेन बोपिसखेनाध्याशयनाल्यच्छतायां रन्तव्यम्‌ 1 अल्यैच्छता आसेवितव्या सवखभसत्कार- 
प्रराणायति ॥ 
मंगणिकामधिक्रत्याह - 

विजद्य रागं षिजद्य दोप न तिष्ठते संगणिकासु योगी | 

भवत्यसौ तप्प्ररणस्तनिम्नः एतेन दोषेण रतिं न कुर्यत्‌ ॥ 

ओदधत्य हास्यं च तथा वितर्का भवन्त्यमी संगणिकाघु स्व | 

संकीर्णचारी हि भवत्यसंवृतः करोति यः संगणिकामसाराम्‌ ॥ 

लोकस्य मन्त्रेषु रमन्ति वाखा हीयन्ति चेहाप्रकथासु बाटः । 

प्रदोप वर्धन्ति वितर्क उत्सदा एतेन दोपेण न तत्र राजते ॥ 

न वर्धते चापि श्रृतन भिक्षुः अयुक्तमन््रेषुं रतिं जनित्वा | 

तस्मात्‌ परित्यज्य अयुक्तमन्त्ान्‌ धर्म रतिं विन्दथ नित्यकाटम्‌ ॥ 

सहसरशोऽस्थीनि मया स्वकानि व्यक्तानि वोर प्रतिकाड्क्ष तर्हि । 

न चास्मि तृप्तः गृणमान धमं ते खेदमेष्यन्ति गुणोन्त धर्मम्‌ | 

सर्वेण सवै परिवर्जनीया अयुक्तमन्त्रा्च अरिष्मन्त्राः | 

धर्मे वैरे तत्र रतिं जनेथ यो दुर्खभः कल्पशतैरनेकैः | 

वने वसन्तेन गुणार्थेन परस्य दोषा न हि वीक्षितव्याः | 

अहं विष्टो अहमेव श्रेष्ठो न एव चित्तं समुपादनीयम्‌ ॥ 


-५. ७ ] दीरखपारमितायामनर्थवजनं पञ्चमः परिच्छेदः । ६ 


^९४। 


मदो अयं सर्वप्रमादमूटो न हदीनमिश्लू अव्रमन्यितव्याः | 8 108 
अनुपु णो दह शासनस्य नैकन जन्मेन टमेत वोधिम्‌ ॥ 
अत्रैव माष्याराममधिक्रत्याह - 
अगौरबो भोति श्रुतेन मत्तो किव्रादमन्रेपु निविष्ट भीति । 
मुषितस्मृतिश्चापरि अमंप्रजन्यो भाष्ये रमन्तस्य इमे हि दोपाः ॥ 5 
अध्यात्मचिन्तात्त सुदूर मोती चित्तं न कायश्च प्रसन्न भाति । 
उनल्नामनामानि वहूनि गच्छती भाप्ये रमन्तस्य हम हि दोपाः ॥ 
सद्रमचित्तातत प्रणष्ट बाटः युकर्करो मोति अस्निग्धचित्तः | 
विपद्यनायाः शामथाच्च दूर्‌ भाप्ये रमन्तस्य इमे हि दोपाः ॥ 
अगोरवो भोति सदा गुखूणां पटिगोघमन्नेपु रतिं जनिलरा । (01 
असारस्थायी परिहाणप्रज्ञो भाष्ये रमन्तस्य इमे हि दोषाः ॥ 
अमानत) देवगणैः स मोत नाप्यस्य तस्मिन्‌ स्पृह संजनन्ति । 
प्रतिसंविदातौ भवती विहीनो भाष्य रमन्तस्य से हि दोपः ॥ 
परिभाष्यतं चापि स पण्डितभिः ये केचिदस्ती प्रथकामसाक्षी । 
निरर्थके जीवितु तस्य भोती भाष्ये रमन्तस्य इमे हि दोषाः ॥ 15 
स शोचत काट करोतु वाटः प्रतिपरत्तिटीनोऽस्मि किमद्य कुर्याम्‌ । 
सुदुःखितो भोति अटब्रगाधो भाष्ये रमन्तस्य इमे हि दोपाः ॥ 
चलचल भोति तृणे यथरितं विचिकित्सते एवमसौ न मंरायः | 
न तस्य जात्‌ टट बुद्धि मोती भाष्ये रमन्तस्य इमे हि दोप; ॥ 
नटो यथा तिष्ठति रङ्गमध्ये अन्यान शूरण गुणान्‌ प्रभापत । 20 8 110 
स्वयं च मोती प्रतिपत्तिहीनो भाष्ये रमन्तस्य इमे हि दोपाः ॥ 
रट सो भोति ट्युर्निराशः पुनः पुनश्वारभते विवादम्‌ । 
सो दूरतो आर्यधर्मस्य मोती भाष्ये रमन्तस्य इमे हि दोषाः ॥ 
संहष्यते सरत अल्पस्थामः प्रकम्पते विप्रकृतो अजानी । 
कपिर्यथा चद्धखचित्त भोती भाष्ये रमन्तस्य इमे हि दोपाः ॥ परेयालं ॥ 25 
रमित्व भाष्यसिमि चिरं पि काटं न विन्दते प्रीतिमिहातमसोए्यम्‌ । 
वरं हि एकस्य प्रदस्य चिन्तना भ्रति पदे यत्र र्मेदनन्ताम्‌ ॥ 
ेक्षुवचे सारमिहास्ति विंचिन्मध्येऽस्ति तत्सार सुप्रेमणीयः | 
मुक्त्वा चं नेह पुनः स रदाक्यं टब्धुं नरेणे्षुरसं प्रधानम्‌ ॥ 
यथा चं तद्रदवैहि भाष्यं यथा रसस्तद्रदिदार्थचिन्ता । 3 8 111 
तस्माद्धि माप्ये त॒ रतिं विहाय चिन्तेथ अथं सद्‌ अप्रमत्ताः ॥ 
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शिक्षासमुश्चयः। | ५. ७- 


निद्रारममधिक्रयाह - 


महच सो वर्धति माहजाटं व्रिचिकितसको भोति स दष्प्रापतः ॥ 
ृीक्रतान्यस्य बहूनि भोन्ती यस्मा न मिद्वेऽभिरतिं प्रयाति ॥ 

रज्ञा च तेपां मती सुदुर्बला परिहीयत बुद्धि न तस्य भोति | 
जञानाच सो हीयति नित्यकाटं यस्मा न मिद्वेऽभिरतिं प्रयाति ॥ 
कुसीद अज्ञो अटसो अप्रज्ञो अमनुष्य अवतार टभेन्ति तस्य | 
विहैटयन्तं च वने वसन्तं यस्मा न मिद्धेऽभिरतिं प्रयाति ॥ 
कुरान चित्तेन सदा अनका घर्मे च छन्दो न हि भोति तस्य । 
अधरमकामश्र स भोति भूयो यस्मा न मिद्रेऽभिरतिं प्रयाति ॥ 
सद्रभन्देन विहीन मूः परिहीयते सर्वगुणेहि वाः | 

टुङ्क च घतिति तमोऽधिगच्छती यस्मा न मिद्धेऽभिर्तिं प्रयाति ॥ 
अविदारटो भाति प्र्कानचित्तः प्रामो्य तस्यो मवती न नित्यम्‌ । 
निद्रयापग्रस्तः रिधिष्रह् मोती यस्मा न भिद्धेऽभिरतिं प्रयाति ॥ 
आत्मा तु त्तावा च कुसीदग्राप्तः प्यायते वीयवचनपतान । 
वीर्यान्वितानां च अवर्णं मापते यस्मा न मिद्धेऽभिरतिं प्रयाति ॥ पयाठं | 
यन्सरवदुःगस्य तसस्य नादानम्‌ अपायपसिजनताय मृखम्‌ । 

रहि बुद्धिं सदा प्ररस्तं तं वीर्यमायं सतते भजस्र ॥ 


कमाराममधिक्रत्याद - 


युदुवचो भोति गुरूमि चोदितः प्रदक्षिणं गृहति नानुश्ासनम्‌ । 
वरिप्सीट्श्च स मोति क्षिप्र दोपा अमी कमरत भवन्ति ॥ 

उन्वण्टितो भोति स निल्यकालं गृहस्थकमाणि सदा विचिन्तयन्‌ | 
ध्यानप्रहणिश्च न तस्य क्रव्यं दोपा अमी कर्मरते मरन्ति || 

तीत्रशच संजायति तस्य रागो रसारसेपु प्रसितः स मृच्छितः | 

न तुष्यतेऽसावितरतरेण दोपा अमी कर्मरत भवन्ति ॥ 

महत्या च मोती परिषाय तुष्टो स दुःखितो भोति तया विहीनः | 
संकीर्णं मोती स यथेह गदभो दोपा अमी कर्मरते भवन्ति | पेयाटं | 
दिवा च रात्रौ च अनन्यचित्तो भक्ते च चोटे च भवत्यभीक्ष्णम्‌ | 
स्वनर्थिको भोति गणैः स सर्वदा दोपा अमी कमरते भवन्ति ॥ 
करृःान्यसे प्रच्छति खौकिकानि अनुक्तमन्त्रैश्च रतिं प्रयाति । 

युक्तश्च मन्यः स न विन्दते रतिं दोपा अमी कर्मत भवन्ति ॥ परेयाठं ॥ 


अथ खलु मैत्रेयो बोधिसखो महास भगव्न्तमेतदयोचत्‌-सुपरीत्त्रज्ञास्ते भगवन्‌ 
बरोधिस्ला मविष्यन्ति विहीनप्रज्ञा येऽग्रधर्मान्‌ वर्जयित्वा हीनानि कर्माण्यारप्स्यन्ते ¡ एवमुक्ते 
भगवान्‌ मैत्रेयं बोपरिसचचं महासखमेतदवोचत्‌-एत्मेतन्मत्रेय, एवमेतयथा वदसि -- सुपरीत्तपरज्ञास्ते 


॥- 2, 


“^. ७] रीदछपारमितायामनथवजनं पञ्चमः परिच्छेदः । ६५१ 





बोधिसलरा भविष्यन्ति येऽगरघर्मान्‌ परिवर्जयित्रा हीनानि कर्मण्याससयन्ते | अपि त्रारोचयामि ते 
त्रेय, प्रतिरेदयामि ते । न तै बोधिस्तचास्तथागतदासने प्रत्रजिना येपां नास्ति यागो नास्ति 8114 
ध्यानं नास्ति ग्रहणं नस्यभ्ययनं नास्ति बाह्श्र्यपर्येषटिः । अपितु मेत्रेय ्यानग्रहाणप्रमावितं 
तथाणतराप्नं ज्ञानसंस्छृतं ज्ञानममाहितमभियोगप्रनावितम्‌ , न गृहिकर्मन्तवरेयाप्रत्यप्रभावितम्‌ | 
अयुक्तयोगानामेतत्वम संसाराभिरतानां यदत वैयाप्र्यं टोकिकत्रन्यपल्िोधः । न तत्र वाधि- 3 
सखन स्प्रहोत्पादयितव्या । सचेन्मतरय वैयाप्र्याभिरता बापिमच्ः ममरतनम्यैः स्तूपैरमे 
त्रिसाहस्रमहासाहस्रं टोकथातुं पूरयेन्‌, नाहं तनाराधिता भव्यं न मानिना नापि सक्तः । 
पयाटं । तत्र जम्बद्रीपः पूरितः स्यद्ैयाप्र्वकवोधिक्चैः । मर्यस्नरवस्यदररास्वाध्यायामि- 
युक्तस्य वोधिसन्वस्योपस्यानपरचर्या करणीया । जन््ीप्रतणधाटरास्वाध्यायामियुरनै- 
तबरोपिसचचैरकस्य प्रतिमंन्पनाभियरुकस्य बोधिमच्चस्यापस्थानपर्चर्या कलव्या । परयान्दं | तत्कस्य 1 
हेतोः £ दृष्करमेनत्कम यदृत प्रज्ञाकम; उत्तरं निन्त सव्रटक्यप्रतिविरिष्मभ्युद्रतम्‌ | 
तस्मात्तर्हि मैत्रेय वाधिसचेन यागार्थिकन कीयमारन्धकामेन प्रननायामभियाक्तव्यमिति ॥ 


प्रपञ्चाराममघिक्रत्याह ~ 
अथ्क्षणा ठस्य न भान्ति दूर क्षणमंपः। लस्य न भाति श्रष्ठ | 
एतं अनथास्यि भवन्ति नित्य दावा अमी तस्य प्रपञ्चचारिणः | पयाटं | 15 
दोपानिमान्‌ सम्याक्रतय पण्टितः स्मान्‌ प्रप्श्चान पर्िजयीत | 
युमा अनथा टि प्रपञ्चचाग्णिः तस्माप्रपञ्चन न नवमन ॥ 
यायाच्छतं यांजनकं परं कं यत्र ग्रप्चाऽस्तिय विग्रहो बा। 
न तत्र वासे न निक्त कुयान्मुहूनमात्रं स्ति य यत्र दाः ॥ 
नाथाथिकाः प्रतरजिता गुणार्थिका मा विग्रहं बुवय दृष्टचित्ताः | ॥ 
न वोऽस्ति क्षितं न कृपििणि्या स्नु्यस्य अर्थाय प्रपञ्च एत | 
न पुत्र धीता न च वोऽस्ति मा्थान चास्य मरिन च बन्धुवगः | 
दास्यो न दासान च दशरतं मा विग्रहे कुव प्रव्रजिता | 
कापायवल्लाणि गृहीत श्रद्धया शान्तप्ररान्तेर्हिं निपेवितानि | 
दान्तप्ररान्ता उपान्त भोय प्रपञ्च वर्जि जनेथ क्षान्तम्‌ ॥ 25 
आसीविपरान्‌ रक्षथ रद्रचित्तान्‌ नर्फाश्च ति्यम्बिपयो यमस्य | 
प्रपञ्चचारस्य न मोन्ति दूरे तस्माद्धि क्षान्तौ जनयेत वीरम्‌ | परयाटं ॥ 
इमेन योगेन टमेत ग्ध क्षा प |यिल कमौवरणं सरेपम्‌ | 
धर्षति मारं सवरं सवाहनं यी पी? तस्यैव जनेति क्षान्तम्‌ ॥ इति ॥ 
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अनभियुक्तसखयसिजनेनात्मस्खालितगवेपरिणा परस्खरितागवेषिणा तृष्णीभावाभिर्तेन ग्रज्ञापार- 
मिताविहाराभिरतेनति ॥ 

आर्यरःनमधेऽप्यनर्थवर्जनमुक्तम्‌ - तावस्पिण्डाय चरति यावदस्य कायस्य प्राप्तिवति । 
अन्यत्र यप्र स्थनेपु चण्डा वा कु्कुरास्तदणवत्सा वा गावः प्रकृतिदुःशीटा वा तिर्यग्योनिगता 
विदैटनाभिप्राया क सरीपुरपदारकद्ारिकाः. जुगुष्सितानि वा स्थानानि, तानि सर्वेण सवं 
वजंयतीति ॥ 

उनेनैतदादीतं भवति यदू दृरेऽपि बाधाकर पवविधे तदवजयत आपत्तिभव्तीति ॥ 

अथ यदेवमायनर्थवजनमुक्तम्‌ --- 

केनेतलभ्यते सर्वनिष्फटस्पन्दवजेनात्‌ ॥ ७॥ 

कनेतःयम्यते ? सवनिष्पाटस्पदवर्जनात्‌ । फलमत्र प्रार्थे । तदथं यः स्पन्दो न संवर्तते. 
म निष्फटत्वादरजयितत्यः ॥ 

यथा चद्रदीपमत्रे कायमेवरमष्य पर्यत-न हस्तटाद्टुपो भवति न प्रादरोद्रपः 
हस्तपादमंयत इति ॥ 

तथा दरदाघमकमूत्रऽपि दैरितम्‌ - हस्तविक्षपः पादविक्षेपोऽध्रावनं परिप्रावनं द्धनं 
प्रबनम्‌.. इदमुच्यत कायदे ्रल्यमिति ॥ 

आर्यधर्मनंगीतिमुत्रे तु यथा वोचिसचानां पगर्थादन्यन्कम न कल्पत, तथा स्प्रमेव 
परिदीपितम्‌ -- यर्विचिद्रगवन्‌ बोधिसत्वानां कायकर्म, यक्विचिद्राक्षम, यञ्िचिन्मनस्कम, 
तत्सव सचानक्नितं ग्र्नते महाकगणाविपतैय सचहिनापरिष्राननिमित्तं सर्वस्तचहितपुवाभ्यादाय- 
प्रवृत्तम्‌ । म प्व॑हितारायः पवेमे्गी भवति -सा मया प्रतिषि; प्रतिपत्तव्या या म्ससानां 
हितव्रहा सुग्वाक्हा च | पयां ॥ आयतनपु दःयग्रामवहप्रतयवेश्रणा प्रतिपत्तिः | न 
नायतनपरन्यागं स्प्रहयतीति ॥ 

आवगगनगञ्नमुत्रेऽप्युक्तम्‌ -- तथाप नाम चिद्रान्मान्नः प्रविदाति, पवमव यतो 
यत एव चित्तस्य छिद्रं भवति, नतस्तन एत्र माराऽवतारं टमते | तस्मान्सःा अच्छद्धचित्तेन 
वोधिसच्न भव्रितव्यम्‌ | तत्रेयमन्दद्रचित्तता यदिदं स्॒रकारज्ञनायाः दल्यतायाः परिपूरिरिति ॥ 

वा पुनरियं स्रीकारवरोयता गून्यता ? ययं वोधिसचचर्याया अपरियागेनाभ्यस्यमाना 
अभ्यस्ता वा सवभाययूःयता । एपा च रनचूटसूप्रे विस्तरणास्याता ॥ 





तथा अश्नयमतिमुत्रेऽपि दर्चितम्‌ -- पापकानामकुदान्ठनां धर्माणां प्रहाणाय छन्दं 
जनयति । अत्र प्रस्तात्र यानि चान्यानि पुनः कानिचिदन्यान्यपि चित्तविक्षेपकराणि, यानि 
समापिस्कन्धस्य विपक्षाय मंव्रनन्त, अयमुच्यते समाधिविपक्षः | यावदिमे उच्यन्ते पर्प का] 
अवुराला धमा इति ॥ 
शीटपारमितायामनर्थवजेनं पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 
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आसभावरक्षा षषः परिच्छेदः । 
उक्तं निष्फटस्पन्दवर्जनम्‌ । कथमेतन्सिष्येदित्याह ~ 
एतत्पिध्येत्सदा स्प्रत्या 
इति । ्राद्ोमाः स्मृतयो निष्फाटस्पन्दवजनाय संवर्तत । यदृत तथागताज्ञानतित्रमान- 
पालनविपाकगौरःस्मृतिः । सर्वकायस्य नि्वरस्रभावताप्रतिष्िततानुस्मृतिः । सति संचार 
दद्वमनुपयोगि तद्‌ दृटतरस्मृव्यपेश्नानिश्वरमाष्यदन्दपरायततीटरतं स्वधीरचेषटस्पृतिः । नरकस्य 
मयोत्सवादिमंवन्धमेशमेऽद्वमुक्तस्मृतिः । दयापथचनुप्कान्नेपनिरूपणस्मृतिः । अन्तरान्तरा च 
ईइयपथवरिकोपारक्षणार्थषीर्यापथमंपवटोकनस्मृतिः । मापणकराटे चातिप्रसापरद्धःयमरम्भप्ष 
पातादिवदादतिमात्रप्रासारिकहस्तपादरिरोमुखविकारनियमनस्मृतिः । यः श्रौता, वक्तव्यः सं 
यावन्मात्रेण ध्वनिता जानाति, तटनतिरेकेण स्वरेण मापणस्प्रतिरन्यत्र पराराङ्कादायसंभवात्‌ | 
अशिश्नितजनस्मागममंकटे स्वचित्ततचित्तप्रसादनादितासथयस्प्रतिः । चित्तमत्तटिपस्य शामधस्तम्मे 
नित्यवद्स्मृतिः । मुदभुट्र चित्तात्रस्थाप्रतयतरेक्षणाम्पृतिः । महाजनमंपातं प्रायोऽन्यकायत्यागेनापि 
यथोक्तस्मृतिरक्ना तात्प्स्म्रतिरति ॥ 
एवमेताभिः स्मृतिमिनिष्फटस्पन्द्रनवजनं सिध्यति । सा च ` - 
स्मृतिस्तीव्रादराद्वेत्‌ । 
तत्राद॒रः कार्येषु सवमात्रनाभिमुस्यम्‌ । अकज्ञाप्रतिपश्तः | अयं च - 
आदरः शममाहास्म्य ज्ञालातापेन जायते ॥ ८ ॥ 
कस्तावदयं दामो नाम ९ य आर्याश्यमतिसुत्रे रामथ उक्तः ॥ 
तत्र॒ कतमा शमधाक्रयता : या चित्तस्य गान्तिरूपरान्तिरविक्षेपकेन्धियमंयमः, 
अनुद्रतता, अनुनहनता अचपलता अचञ्चटता सौम्यता गुप्तता कर्मण्यता आजानेयता 
एकाग्रता एकारामता संगणिकावर्जनता विवेकरतिः कायवितरेकधित्ताविश्रमोऽरण्यमुखमनसिकारता 
अल्येच्छता । यावदीर्यापथगुप्तिः कालक्गता समयज्ञता मात्रज्ञता मुक्तिङ्ञता सुभरता सुपोपतेन्यादि | 
कि पुनरस्य शमस्य माहात्म्यम्‌ £ यथाभूतज्ञानजननराक्तिः । यस्मात्‌ - 
समाहितो यथाभूतं प्रजानातीत्यवदन्युनिः । 
यथोक्तं घर्भसंमीतौ - समाहितमनसो यथाभूतदर्नं मवति । यथाभूतदार्शेनो बोधिसत्वस्य 
सखेषु महाकर्णा प्रवर्तते ¡ एवं चास्य भवति-इदं मया समधिमुखं स्वैधर्मययाभूतदरशनं च 
सर्वंसखानां निष्पादयितत्यम्‌ । स तया महाकरणया संचोयमानोऽधिरीटपधिचित्तमधिप्रज्ञ च 
शिक्षां परिपू्य॑चतुरां सम्यक्संबोधिममिसंबुध्यते- तस्मान्मया रीटपुस्थिनेनप्रकम्मेनारिधिठन 
भवितव्यमिति । इदं रामथमाहातम्यमात्मनः परेषां च अनन्तापायादिदुःखसमतिक्रमानन्त- 
ोकिकरोकोत्तरमुखसंपद््रकर्षपारप्राप्यातकमवगम्य तदमिद्पेणातापो भावयितत्यः आदीपत- 
गृहान्तर्गतेनेव शीतल्जलामिलाबिणा । तेन तीव्र आदरो भवति रशिक्षाघु । तेनापि स्मृतिशूप- 


।*॥। 
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तिष्ठति । उपस्थितस्मृतिर्निष्फटं वर्जयति । यश्च निष्फठं वर्जयति तस्यानथौ न संभवन्ति । 
तस्मादात्मभावे रक्षितुकामेन स्पृतिमूटमन्विष्य नित्यमुपस्थितस्परृतिना भवितव्यम्‌ | 
अत एव उग्रपरिपरच्छायां गृिणं बोधिसच्मधिक्रत्योक्तम्‌-तेन सुरामैरेथमप्रमादस्थानात्‌ 
प्रतिविरतेन भवितन्यममत्तेनानुन्मत्तेनाचपटेनाचञ्चटनासंश्रानतेनामुखरेणानुनडनानुद्धतेनोपस्यित- 
स्मृतिना संप्रजन्यनेति | अत्रैव च प्रप्रजितबोषिसतरमधिङ्कःयोक्तम्‌ -स्पृतिपभरजन्यस्थाविक्षेप इति ॥ 
तत्र स्मृतिः आर्थर्नचूडपूत्रेऽभिहिता -- यया स्मृत्या स्ङ्केदानां प्रादूर्मबो न भवति । 
यया स्मृष्या सवमारकर्मणामवतारं न ददाति । यया स्मृत्या उ्थे वा कुमाभं वा न पतति । 
यया स्मृत्या दौवारिकमूतया सवेषमकरुरालनां चित्तचैतपिङ्धानां धर्माणामवकादां न ददाति । 
इयमुच्यते सम्यक्स्म्रतिरिति ॥ 
मंप्रजन्य तु प्रज्ञापारमितापामुक्तम्‌ - चरैशरामीति प्रजानाति | स्थितः स्थितोऽस्मीति 
प्रजानाति । शयानः दायित इति प्रजानाति । निप्रण्णो निष्रण्णोऽस्मीति प्रजानाति | यथा 
यथा चास्य कायः स्थितो भवति, तथा तथैव प्रजानाति । पेयाटं । सोऽतिक्रामन्‌ वा प्रतिक्रामन्‌ 
वा सुप्रजानचारी भवति | आदयेकिने मंमिञ्धिते प्रासे संवार्दापपात्रचीवरधारणे अहिते पीते 
खादिते निद्राङ्कमप्रतिविनोदने आगत गते स्थितै निपप्णे सुते जागरे भाषिते तूष्णीभातवे 
प्रतिसंख्यन संप्रजानचागी भवतीति | 
रीटं हि समापरिनंवतनीयम्‌ | यथोक्तं चन्रप्रदीपमत्रे - 
क्षिप्र समाधिं टमते निरद्नणं विद्युद्रशीटस्मिमि आनुरांस।: ॥ इति ॥ 
अतोऽवगम्यते - य केचिनसमापिहेतवः प्रयोगा रीखन्तगता इति ॥ तस्माःसमाध्यर्थिना 
समृतिसंप्रजन्यरीटन भवितव्यम्‌ । तथा रीलर्थिनापि समाधौ यत्नः कायः, तत्रैव सूत्र 
वचनात्‌| 
ध्यानानुरौसेपर हिं पत्यत - 
नासौ भोति अनाचासे आचार युप्रतिष्रितः । 
गोचरे चरते यौगी वितर्जेति अगोचरम्‌ ॥ 
निष्परिदाहविहार गुपडन्दियसंव्रतः ॥ इति ॥ 
एताभ्यां च शीटसमाधिभ्यामन्योन्यसंवर्धनकराभ्यां चित्तकमपरिनिष्पत्तिः । एतावती चेयं 
बापिसचरि्षा यदुत ॒चित्तपरिकरम, एतन्मूखत्वात्‌ सर्वसत्ार्थानाम्‌ ॥ उक्तं द्यार्यरननमेधे 
चित्तपूवैगमाश्च सर्वधरमीः । चित्ते परिज्ञाते सर्वधर्माः परिज्ञाता भवन्ति । अपि तु - 
चित्तेन नीयते छखोकः चित्तं चित्तं न परयति | 
चित्तेन चीयते कर्म द्रुमं वा यटि वादुभम्‌ ॥ 
चित्तं श्रमतेऽखतयत्‌ । चित्तं श्नमतं तरङ्गवत्‌ । चित्तं ॒दहते देवाभरिवत्‌ । चिचं हरतं 
महाम्ुवत्‌ ॥ स एवे व्युपपरीक्षमाणश्ित्ते सूपस्थितस्परतिरविंहरति, न चित्तस्य वशं गच्छति । अपि तु 
चिनत्तमेवास्य वरां गच्छति । चित्तेनास्य वशीभूतन सधर्मा वशीभवन्तीति ॥ 





१ ५९२ 26.6 ८4. > 9२. 28. 17 - 1840. 


-६. १०1] आत्मभावरक्षा षष्ठः परिच्केदः । ६९ 


तथा आयधर्मसमीतिपत्रेऽ्युक्तम्‌-मतिक्रक्रमो वोधिस् आह ~ योऽयं धर्मो धर्म इच्युच्यते, 
नाय घर्मो देरास्थो न प्रदैशस्थोऽन्यत्र स्चित्ताधीनो धर्मः | तस्मान्मया स्वचित्तं स्वाराधितं 
स्वपिष्ठितं सुसमार्पं सुनिगृदीतं कतन्यम्‌ । त्स्य हेताः ‡ यत्र चित्तं तत्र गुणदोपाः । नास्ति 
निशित्ततायां गुणदोषाः । तत्र बोधि दपम्यधित्तं निवरा गेषु प्रवयति ॥ तदुच्यते - 
चित्ताधीनो धर्मो धर्मीधीना वत्रिरिति ॥ अयं भगवन ध्रमं समाददानः सुखामिसंबोधाय 
मंवतंत इति ॥ 
आरव्गण्डवयृहपत्रेपि वर्णितम्‌ - स्वचित्ताधिष्ठान स्ववोधिसंखचर्या, स्वचित्ताधिष्ठानं 
सवंसपरिपाकविनयः ॥ पेयाटं | तस्य मम कुपुत्र एवे भवति - स्वचित्तमेवोपस्तम्भयितव्यै 
स्वकदाखमृरैः । स्वचित्तमेवानिष्यन्दयितन्यं धर्मैः । स्वचित्तमेत्र परिशोधयितव्यमावरणाय 
धरमेम्यः | स्चित्तमेव ८ द )दीकर्तव्य वीर्यणेन्यादि ॥ 
तथा अत्रैव मायदेव्यदद्नाकुटीमून आयुघने रत्ननत्राया नगरदेवतायास्तदर्घनार्थमिय- 
मनुरासनी - चित्तनगरपरिपानक्रुरादटन ते कुख्पुत्र मवितव्यं सवेसंसारविपरयरत्यसेवसनतया । 
चित्तनगराठंकारप्रयुक्तेन तं कुल्धपुत्र भवितव्यं दशतथागतव्यष्याटम्बनतया । चित्तनगर्‌- 
परिदोधनप्रयुकतेन त कुद्पुत्र भवितत्यमीप्पामासर्यशाठ्यापनयनतया | चित्तनगरविवर्धनाभियुक्तेन 
ते कुपुत्र मवितव्यं स््गतानंनारमदावीगतरेणविवधनतया । चित्तनगरदूर्योधनदुरासदतामिनिर्हार 
प्रयुक्तेन त कुलपुत्र भवितव्य सवङ्केदामारकायिकपापमित्रमारचक्रानवमदनतया । चित्तनगर- 
प्विस्तरणप्रयु्तन त कु्टपुत्र भवितव्यं महारमत्ीसवजगस्सफुरणतया । चित्तनगरप्रतिच्छादन प्रयतेन 
ति कुन्टपुत्र भवितत्यं तरिपुटवरच्छत्रसर्वाकुशट्धर्मप्रतिपश्नामिनिहरणतया । चित्तनगरविवरणप्रयुक्तेन 
तं कुपुत्र भवितव्यम्‌ आव्याभिकवाह्यवस्तुसव्ैजगल्यंप्रापणतया । चित्तनगरद्ढस्थामाभिनि्हार 
प्रयुक्तेन ते कुपुत्र भवितव्य स्वकुदाटधमस्वसंतत्यवसनतया । यावदेवं चित्तनगरविदुद्धवभि- 
युक्तेन कुपुत्र बोधिसखेन राय स्रदाख्मृलममार्जनमनुप्रापतुम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ तथा 
हि तस्य वोधिसतखस्थैवे चित्तनणरपरिशुद्धस्य स्वरणानि पुरतो न संतिष्ठन्ते । बुद्दरनावरणं 
वा धरमश्रवणावरणं वेत्यादि ॥ 
तस्मादू व्यवस्थितमेवम्‌ - चित्तपरिकर्मैव बोधिस्रिक्षेति । तचाचपट्चेतसः ॥ 
शमाच न चरेचितते बाहयचेष्टानिवतेनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अततप्रजन्यपरतन्त्रस्य मुपरितस्पृतेश्च चित्तं चरति समीहितादाम्ननादरन्यत्र नीयमानववात्‌। 
यदा तु स्मृतिसंग्रजन्येन वाद्याश्चा निवर्तिता भवन्ति, तदा तद्रशवरदेकस्मिनाटम्बने निबद्ध 
याघदिष्यते ताब्िष्रति । ततश्च पू्रवदनुशं सविस्तरः । अचत्वेऽपि च सतार्थक्षमो भवत्ये 
प्रसादकरत्वात्‌ । कयम्‌ ! 
सर्वत्राचपरो मन्दमतिस्निग्धामिभाषणात्‌ । 
आवनयेजनं मन्यमादेयश्रापि जायते ॥ १०॥ 
` १८. 82-83. २ 0. 430-31, 
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एतदेव च बोधिसयस्य द्रव्यं यदृत सखादजनम्‌ । यथा आर्यर्मसंगीतिसूत्रे आर्य- 
प्रियदरछनेन वोधिम॒चन परिदीपितिम्‌ ~ तथा तथा भगवन. बोधिसेन प्रतिपत्तव्यं यत्स॒हदर्शनेनैव 
सलाः प्रसीदैयुः। तस्माद्धेतोः ४ न भवन बोविसचस्पान्यत्करणीयमस्ति अन्यत्र ससावजनात्‌। 
सच्वपरिपाक पतेयं भगवन्‌ बोधिसखस्य धर्मसंगीतिरिति ॥ 
5 एवं पुनरक्रियमाणे को दोष इत्याह - 
अनादेयं तु ते लोकः परिभूय जिनाङ्कर्‌ । 
मस्मच्छन्नो यथा बहिः पस्पेत नरकादिषु ॥ ११॥ 
यथा प्रागुपदरितम्‌ ॥ 
येन चास्य परिभवः, एवमन्थः - 
10 रत्नमेषे जिनेनोक्तः तेन म॑क्षपसंवरः । 
येनाप्रमादः सच्चानां तदयत्नेन विवज्येत्‌ ॥ १२॥ 
रति | यथाह --कतम चन वोषिसयसमद्राचाराः : यावदिह बोधिसचां नास्थाने विहरति 
नाके । नाका्टनामी भव्रति. नाकाटन्ना मति, नादराज्ञा मवति । यतोनिदानमस्यान्तििः 
सखा अप्रसादं प्रतितेदयवुः. स सत्रसघानुरया आलनश्च वाधिनमासरिपूरणाथं मंपननर्यापथो 
15 भवति, मृद भाणी मन्दभाणी अनंसगवद्टः प्रवित्रैकाधिमुखः सुप्रसनमुखर उति ॥ 
6 अत एव ध्रममंगीतिुत्रे देशितम्‌ -- यः सान्‌ रक्षति, स सीट रक्नतीति ॥ 
अनया कनीयन मातृप्रामेण सह रहस वयेकरध्ा च दता स्यात्‌ । एवं 
भोग्यपु जटस्थटपु मृत्रपुरीपश्ट्मपूयारीनां दुर्सनानां रहस्यरहसि चोन्। न बु्यीरिव- 
मनुष्यचित्तरक्ता्थम्‌ ॥ 


2 सद्रमस्मृन्वुपस्थाने च रद उन्सिषटं कत्वा अनु्सिष्राहरष्वददतः प्रततिः पठ्यत ॥ 
तथा वोषिस्तचप्रातिमाक्नेऽ्यप्रसादपरिदार उक्तः-न पुरता दन्तकाष्रं खादितव्यं 


> (नि 


न पुरतः द निश्षिप्तत्य उति ॥ एय च गौगवटनाविषिः स्वर्या न व्रह्मचासि्विव। 
अत्र नु मूत्रे त्रह्ाचार्यधिकारः तेपु गुच्तरापर्तिभयमंटदानार्थम्‌ ॥ यथ अत्रै्ाह -- नोनचैर्माषरिणा 
भवितव्यमिति || न चायं विधिः प्रादे रिकः । तथा त्रदपरिप्रच्छायामप्युक्तम्‌ - न च वधकसदरोन 
बोधिसच्ेन भवितव्यमिति | तथा प्रातिमेक्षादपि टकाप्रसादकरमन्वेष्य वर्जनीयम्‌ । तत्र तावत्‌ - 
मुखपूरं न म न्गीत सराव प्रसृताननः | 
प्रटम्यपादे नामीत न बाद मर्दयेत्समम्‌ ॥ 
एवं स्वयमप्ुद्य दृष श्रा च व्टोकाप्रसादं रक्षेत्‌ । अग्रसादकरवचनवर्जनं तु न 
सुकरमिति स्मरणबोधनार्थमुपदय्यतं । आयसागरमतिूत्रे दरितम्‌ - नाबटीनवचनो भवति । 
30 न व्यवर्कौणिवचनः । नावस्यन्दनवचनः । नोञ््वाखनव्चनः | न रागानुनीतवचनः । न प्राकृत 
वचनः । नामरक्षितवचनः। न व्यापादसंधुक्षणवचनः । न चञ्चटवचनः । न चपल्वचनः | न 
नटरद्गवचनः । न मुखसाश्षयवरोपणव्चनो भवतीति ॥ 


9 
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आ्यतथागतगु्यसूत्रऽ्याह - न खलु पुनः वुन्यपुत्र वौधिस्वस्य वाग्‌ रक्ता वा दुष्ट 
वा मृद्राव्रा हि का श्षुण्णव्याक्रणा वा स्वपश्षोवर्पणवरचना वा. परपक्षनिग्रहचना 
वा, आत्पवणानुनयवचना बरा. परटर्णप्रतिघत्रचना वा, प्रतिज्ञोत्तारणवचना वा, आभिमानिकः- 
त्याकरणवचना वेति ॥ 

आ्यदराभूमकःुत्रऽपयुक्तम्‌ - ययं वागमनोज्ञा स्वसंतानप्रसंतानविनाडनी तथारूपां वाचं 
प्रहाय, येयं वाक्‌ स्निग्धा मृह्टी मनोज्ञा मधुरा प्रिधकरणी मनअआपकरणी हितकरणी कार्णुखा 
हदयेगमा प्रमणी वणव्रिपपष्रा व््ञेसा श्रत्रणीया अनिश्रिता व्रदुजनकान्ता वदहूजनप्रिया 
बरहूननमन आपा विक्ञप्रशस्ता सत्सर््वदितयुग्वाहा मनउत्ग्रवकरी मन्रह्मादनकरी स्वपर. 
सेतानप्रमोदनकरी रागदरपमोहम्वरैयाप्रदामनी, तथारूपां वाचं निश्वारयति । यावदितिहासपुवंकमपि 
वचनं परिहाय परिहरतीति ॥ 10 

आयगगनगङ्खमुद्र ननम गुस्वचनानव्रमनतया, परवचनानाच्छिन्दनतया चादय- 
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्राद्यवचनो भवतीति | 
धर्ममेीतिमुत्रऽपयक्तम्‌ - मगनगञ्चा वाविस्तच्च आह - न वाधिसत्नेपा वाम्भापितव्या ४12 


षि 8 


यया परो व्यापये्त| न सा वाग्भापितव्या यया परं तापयत्‌ | न वाधिसच्ेन सा वाग्माप्रितव्या 
यत्रो जानीयात्‌ | न सा दाग्मापिनव्या यापा्था निरर्थो | न वाधिमच्न सा वाग्भापितव्या 15 


यया न विदयाम॒त्पादयेत्‌ । न मा वाग्भापितम्या या सच्ानां न हृदर्यगमा न परी न कर्णसुखा, 
न सा वाग्मापितव्यति | 
मक्षपतस्नु पराप्रसादगश्रा आयसाः रमतिम्‌त्र ददरिना -- अपर एकयर्मो महायानर्ंग्रहाय 
मवत -- स्वस्वटितप्रनयतर्षणनया सवमन्वानुरक्नति ॥ 
णपा रक्चात्पमाचक्य 0 
यथा पन नाःयत | यथा न प्ररान नारायत्‌ । अस्य नु प्रन्थविग्तरस्याय पिण्डार्थ बाधि- 
स्न मनसा नित्यं धारयितव्यः - 
मुनिश्वर सप्रसनै धीरं सादरगौरषम्‌ | 
सरसं समय यान्त पराराघ्रनतन्परम | 
आमममच्वद्च नित्यमनवयपु वस्तुपर | 28 
निर्मणमित्र निमानं नारयाम्येप मानसम्‌ । उति ॥ 
किमेतावती आत्मभावरक्ना £ न हि | कि तहिं- 
भेषञ्यवसनादिभिः । 
सह । तत्र द्विविधं भप्यम्‌ | सततमेपस्यं ग्छानप्रत्ययभेप्यं च | तत्र सततभैषस्यमधि- 
कृत्य आर्यरत्नमेघेऽभिहितम्‌ - तस्माविभ्डपात्रदेकं प्रत्यरौ सत्रह्नचारिणां स्थापयति । द्वितीयं ॐ 
दुःखितानां तृतीयं विनिपतितानां चतुर्थमासना परिभुङ्क्ते । परिभुञ्जानो न रक्तः परिपुङ्क्तऽ- 
सक्तोऽगृदधोऽनध्यवसितः । अन्यत्र यवदेव कायस्य स्थितये, यापनाय । तथा परिभुद्घते यथा 
नातिंट्वितो भवति, नातिगुश्कायः । तत्कस्य हैतोः ? अतिसंछिखितो हि कुदाख्पक्चपराड्‌- 8 18 
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मुखो भवति । अतिगुरूकायो मिद्रावष्ट्रो भवति । तेन तं पिण्डपात परिभुव्य वुदाल्पक्षामि- 
मुखेन भवितव्यमित्यादि ॥ 

आर्यरत्नराशावप्युक्तम- तेन ग्रामं वा नगरं वा निगमं वा पिण्डाय चरता धर्मसंनाहं संनह्य 
पिण्डाय चर्तव्यम्‌ । तत्र कतमो धर्मसंनाहः ? अमनपानि रूपाणि दथ न प्रतिहव्यन्तम्‌ | 
मनञपानि द्रा नानुनेतन्यम्‌ । एव सनञपामनञापुपु रन्द्गन्धरसष्परव्येपु विक्षु 
नानुनेतन्यं न प्रतिहन्तन्यम्‌ । इन्दियसुसंब्रतेनानुच्छिपचक्षुपा युगमात्रप्रक्षिणा । दान्ताजानेय- 
चित्तेन पूर्वधरममनसिकारमनुःसूजता नामिपप्रक्षिप्तया संतत्या पिण्डाय चत्यम्‌, सपदानचारिणा 
च भवितव्यम्‌ । यतश्च पिण्डपातो टम्यते तत्राननयो न कतव्यः। यतश्च न रम्यते तत्र 
प्रतिघातो नोत्पादयितन्यः । दराकरुलप्रवेदौ न चेकाटरशात्ुखद्‌ मिश्रा न भ्यते तथापि न 
परितप्तव्यम्‌, णव च चित्तमुःपादयितन्यम-एवं वह्क्रत्या हेते श्रमणत्राह्मणगृहपतयः । न 
तेरद्य॑ मम दातव्यम्‌ । इ ताव्रदा्र्य॒यन्मामेते समन्वाहरन्ति । कः पन्त्रदो यद्विक्। 
दास्यन्ति । तनैवमपरितपता पिण्डाय चर्तव्यम्‌ । ये चास्य सचाश्वश्चुप आमासमागच्छन्ति 
खीपुरूपदारकदाक्िाः, अन्तरास्ति्ग्योनिगताः, तत्र मत्ीकरणाचित्तमुत्पादयितव्यम्‌ - तथाहं 
करिष्यामि यथा ये मे सखाश्वश्चुपा आभासमागच्द्न्ति, पिण्डपात वा दास्यन्ति, तान्‌ सुगति- 
गामिनः करिष्यामि । तादशं योगमापतस्य । तैन दह वा प्रणीतं वा पिण्डपात संगृह्य समनताचतु- 
दिदं व्यकटोकयितव्यम्‌ - क इह प्रामनगरनिगमे दरिद्रः सः, यस्यास्मािपण्डपातात्मंविभागं 
करिष्यामि £ यदि दरिद्रं सचय पद्यति तेन तविण्टपातात्मत्रिभागः कतत्यः | अथ न 
कंचित्सत्वं दरि प्यति, तेनेव चित्तमुपादयितन्यम्‌ -- सन्त्यनामासगनताः सत्वा य मम चक्षुष 
आभासं नागच्छन्ति । तेपामिनः पिण्डपातदग्र प्रत्यंशं नियातयामि । दत्तादानाः प्ररिभुञ्चन्ताम्‌। 
तेन तयिण्टपराते गृहीवा तदरण्यायतनमनिन्द्य प्र।तपाणिना शोभनसमाचारंण श्रमणचासि- 
कल्पसमन्वागतेनाषिष्नाध्रिष्ठिनेन पङ्कं वद्धा स पिण्टप्रातः परिभाक्तम्यः । पयाटं । परिभृद्चता 
चैवं मनसिकार उत्पादयित्तम्यः -- सन्त्यस्मिन कायऽसीतिः क्रिमिकु सहस्राणि । तान्यननैवौजसा 


` सुखं पायुं विहरन्तु । इदानीं चेपामामिण संग्रह करिष्यामि । बोधिग्राप्तथ पुनरधर्मिण संग्रहं 
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करिष्यामि । यदि पुनरस्य दं पिण्डपातं भवति, नेव चित्तमुतपपादयितत्यम्‌ - दृहाहारतया मे 
लघुः कायो भविष्यति प्रहाण्षमः, उच्चारप्रस्रावनिष्यन्दश्च मे परीत्तो भविष्यति । श्रदधादेयं 
च परीत्तं भविष्यति । कायटघरुता चित्तधरुता च मे भत्रिप्यति | अल्यग्टानमिद्धश्च मे भविष्यति | 
यदा पुनरस्य प्रभूतः पिण्डपातो भवति, तत्रापि मात्रामोजिना भवितव्यम्‌ उत्सजनधर्मिणा च 
ततः पिण्डपरानादन्यतरायां शिययामवतीरयेवे चित्तमुत्पादयितव्यम्‌ - - य केचिन्म्रगपक्षिसंघ्रा आमिप- 
भोजनेनार्थिकास्त दन्तादानाः परिमुञ्चन्तामिति ॥ 

पनराह ~ तेन सण रसज्ञा नोतादरयितव्या । पयाठं । चण्डाट्करुमारसदरोन मया 
भवितव्यम्‌ | चित्तकायचैक्षेण, न भोजनचैक्षेण । तकस्मद्धेतोः £ कियद्रणीतमपि मोजनं मुक्तम्‌, 
समं ततूतिनिष्यन्दपथवसाने दुरीन्धपरथवसानं प्रतिकूटपर्यवसानम्‌ । तस्मान्मया न प्रणीतमोजना- 
काह्िणा भवितव्यम्‌ । तेन नैवं चित्तमुत्ादयितव्यम्‌ - पुरषो मे पिण्डपातं ददाति न ची ल्ली 
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मे पिण्डपात ददाति न पुरूषः । दारको मे पिण्डिपातं ददाति न दारिका । दारिका मे पिण्डपातं 
ददाति न दारकः | प्रणीतं मेऽहे न दहम्‌ । स्छरत्य टमेऽहं नासतछरत्य । चपलं टमेऽहं न 
कृच्छेण । प्रविष्टमात्र च मां समन्वाहरेयुः । न मे कशिद्िक्षेपो भवेत । सुनिहितंटमेऽदं प्र णी ] 
तानानारसह्टमेऽहम्‌। न हीनदरिदिभोजनं टमेऽहम्‌., प्रदयुद्रच्छयुमा खीपुर्पदारकटारिकाः । इम 
ते स्वैऽकुदाख मनस्तिकारा नोत्पादयितव्याः । पयाटे | प्रायेण हि सखा रसगृद्धा भोजनदेतोः 
पापानि कमणि कृत्वा नरकेप्रपपयन्त । य ये पुनः मेतु अगृद्धा अटोदुपा रसप्रतिप्रस्नन्धा 
जिहन्दियसंतुषटाः कियलदेनापि भोजनेन यापयन्ति, तेपां च्युतानां काटगतानां स्र्गोपपत्तर्भवति 
सुगतिगमनं भवति देवमनुष्येपु । तं देवोपपन्नाः सधां परिभुञ्चते । एव॑ कादयप पिण्डचारिकैण 
भिक्षुणा रसतृष्णां विनिवतयित्वा निध्याप्तचित्तेन सुपरिपक्ान्‌ कुल्मापान्‌ परिमुञ्चता न परितप्तव्यम्‌ | 
तत्कस्माद्धेतोः £ कायसंधारणाथ मागसंधारणाथं मया भोजनं परिभोक्तव्यम्‌ । पयां | यदि पुनः 
कार्यप पिण्डचाचकिो भिक्ुमघराकुख्बृ्टिकाटसमये वतमाने न राक्तुयात्‌ पिण्डायावततुम्‌ , तेन 
म्याहारसंनद्वेन धर्मचिन्तामनसिकारप्रति्ििन द्विरात्रे त्रिरात्रं वा भक्तच्छन्दच्छिनिन एवं संज्ञा 
उत्पादयितव्या ~ सन्ति यामटोकिकाः प्रेता दृष्करकर्मकारिणो य वर्परातन खलपिण्डमप्याहारं न 
प्रतिलभन्ते | तन्मया धर्मयोनिराधिन्ताप्रतिषितिन कायैधल्यं वा॒चित्तदौर्बल्यै वा नोत्पाठ- 
यितव्यम्‌ । अधिवासयिष्यामि क्षुपिपासाम्‌ , न पुनरार्यमार्मभावनायां वीयं स्रंसयिष्यामि ॥ प° ॥ 5 
यत्र कुट पिण्डपातं शुचिं कारयेत्तत्र कुटे आसने निपद्य धामी कथा कव्या । यावन स 
पिण्डपातः शुचीकृतो भवेत्‌, तेन पिण्डपात गृहीता उत्थायासनाद्मक्रमितत्यम्‌ । पिण्ड्चारिकेण 
कार्यप भिक्षुणा नावमासकरण भव्रितव्यम्‌, न ट्पना न कुहना कतव्या ॥ 
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तत्र कतमोऽवमासः ? यत्यरेषामेवं वाच॑ भापते -- दहो म पिण्डपात रुक्तो मे प्ण्डिपात 
आसीत्‌ । न च मे यावदथं भुक्तम्‌ । बहुजनसाधारणश्च मे पिण्डपातः कृतः | अल्पं मे मुक्तम्‌ , 20 
जिघत्तितोऽस्मीति । यद्िचिदेवंखूपमवभासनिमित्तम्‌ , इयमुच्यते चित्तकुहना । स्यमेतपिण्ड- 
चारिकेण भिक्ुणा न कतव्यमुपेक्षकमूतेन । यतपात्रे पतितं दहं वा प्रणीतं वा अद्युभं वा दुम वा; 
तत्परिभोक्तव्यमपरितप्यमानेनारायद्ुद्धेन धर्मनिष्यप्िवट्टेन । काययापनार्थमार्यमागस्योपस्तम्भा् 
स पिण्डपातः परिभोक्तव्य इति ॥ 
तथा आर्योग्रपरिप्रच्छायामप्युक्तम्‌ - यस्याश्वान्तिके पिण्डपातं परिमुज्य न रक्रोत्यात्मनः ॐ 
परस्य चाथ परिपूरयितुम्‌ , अनुजानाम्यहं तस्य पिण्डचारिकस्य बोधिसच्स्य निमन््रणमिति ॥ 
एवै तावत्सततभेष्येनात्मभावरक्षा कार्या | तत्रापि न महस्यमासेन, र्ावतारन्र 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ 
तथा हत्तम्‌ - मांसं सवमभक्षयं कपात्मनो बोधिसस्यति वदामि ॥ पेया । 
स्वाजन्याद्‌ व्यभिचाराच शुक्रशोणितस्तभवात्‌ । 30 
उद्वेजनीयं भूतानां योगी मासं विवर्जयत्‌ ॥ 
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मांसानि च प्रखण्डूश्च मानि विविधानि च | 
गृञ्जनं टद्युनं चैव योगी नित्यं विवजयेत्‌ ॥ 
म्रक्षणं बजयेत्तेटं शल्यविद्धेषु न स्पेत्‌। 
छिद्राद््िपु सानां यच्च स्थानं महाभयम्‌ ॥ पेयाटं | 
लामा हन्यते प्राणी मांसाथं दीयते घनम्‌ | 
उभौ तौ पापकर्माणौ पच्येते रौरवादिषु | यावत्‌ ॥ 
योऽतिक्रम्य मुनेर्वाक्यं मांसं भक्षेत दुर्मतिः । 
लोकद्रयविनाराथ दीक्षितः शाक्यरासने ॥ 

त यान्ति परमं घोरं नरं पापकारिणः । 
रीरयादिपुं र्रप पच्यन्ते मांसखादकाः ॥ 
त्रिकोरिद्चद्धं मांसं वै अकल्पितमयाचितम्‌ । 
अचोदितं च नैवास्ति तस्मान्मांसं न भक्षयेत्‌ ॥ 
मामं न भक्षये्योगी मया बुद्धश्च गर्हितम्‌ | 
अन्योन्यभक्षणाः साः ऋव्यादकुटसंभवाः ॥ यावत्‌ ॥ 
दुगन्धः कुः्सनीयश्च उन्मत्तश्चापि जायते । 
चण्डाटपुक्रसक्रटे उम्वेषु च पुनः पुनः ॥ 
डाकिनीजातियोनौ च मांसदे जायते वुटे | 
ऋक्षमार्जरयोनौ च जायतेऽसौ नराधमः ॥ 
हस्तिकश्ये महामेघे निर्बाणाङ्कुटिमाटिके । 
लङ्कावतारसूत्रे च मया मांसं विगर्हितम्‌ ॥ 
द्र बोधिसचेश्च श्रावश्च विगर्हितम्‌ । 
खादते यदि निटज उन्मत्तो जायत सदा | 
ब्राह्मणेषु च जायते अथवा योगिनां कुरे । 
प्रज्ञावान्‌ धनवांश्चैव मांसाचानां विवजनात्‌ ॥ 
ृष्टश्रतविराङ्काभिः सव मांसं विव्रजयेत्‌ । 
तारका नावबुध्यन्ते क्रव्यादकुटसंभवाः ॥ 
यथे रागो मोक्षस्य अन्तरायकरो भतेत्‌ । 
तयैव मांसमद्यादि अन्तरायकरं भवेत्‌ ॥ 
बश्यन्त्यनागते कले मांसादा मोहवादिनः । 
कल्पिकं निखचं च मासं बुद्रानुवर्णितम्‌ ॥ 
मेष्ज्यमिव आहारं पुत्रमांसोपमं पुनः । 

मात्रया प्रतिकूटं च योगी पिण्डं समाचरेत्‌ ॥ 


सन ~ ननः ~ म प न ५ = ५ क ~ + क 
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मेत्रीविहारिणा नियं सर्वथा गर्हितं मया | 
विहव्याप्रमृगायैश्च सह एकत्र संभवेत्‌ ॥ 
तस्मान मक्षयन्मांसमुद्रेगजनकं नृणाम । 
मोक्षधर्मनितद्धलादार्यणामेषर वै ध्वजः || 
यत्त ज्ञानवतीपरिवर्ते मांसमक्षणं पत्यते, तन्महार्थसाधकत्वानिर्वेपम्‌ ॥ 
एव॑ हि तत्रोक्तम्‌ - 
एपोऽकरिष्यय[ दि ] भिक्षु कार 
समाधिशब्दोऽपि हि जग्ुद्रीपे | 
निरुद्‌ सान सदाभविष्यत्‌ 
चिकित्सिते अस्मि समाधि टन्धः | 
स च महाकरणाभियुक्तः । तन अस्मिन्न येत्रीशङ्कपि नास्तीत्यदोपः ॥ 
यदप्यार्यरतनमेघेऽमिहितम्‌ - इ्मारानिकेन निरामिपिण भवितव्यमिति, तदन्यतरेव॑- 
जातीयसार्थसेदर्शनार्थम्‌ । विनयऽपि यद नुजञातं तत्त॒ त्रिकोटिपरिशुद्रभक्षणे न प्रहाणान्तराय 
इति तत्परित्यागेन डुद्धटष्टीनाममिमाननिरासाथम्‌ । तद्रद्रतया च भव्यानां शासनावतार- 
परिहारार्थम्‌ ॥ 
तथा दुक्तं ट्कावतारसूत्रे - तत्र॒ तत्र दंशनापठे शिक्षापदानामानुपूर्वीं बधनि- 
प्रेणीपदविन्यासयोगेन । त्रिकोररिं बध्वा | तत्र॒ उद्य कृतानि प्रतिषिद्रानि ततोऽन्तदाः 
प्रकृतिमृतान्यपि प्रतिपिद्धानीति ॥ 
उक्तं सततभेपरव्यम्‌ । ग्टानप्रत्ययभेप्रभ्यं ततसेन्यमेव ॥ 
श्रावकविनयेऽपि तावदाताथ प्रह्मचथवासाथं पात्रचीवरमपि किकरीय कायसंधारणमुक्तम्‌ , 
विः पुनरपरिमितजनपरित्राणहैतोर्बोधिसखरारीरस्य । दुर्छमा चेदृशी क्षणग्रतिलाभोत्सवसंपद्‌ इति । 
तद्मदर्शनाधै च भगवता तत्र स्यं मैपग्योपयोगः प्रदरदितः | 
उक्तं च आयरत्नमेधसुत्रे - तैरयदा प्रचारितं भवति, तदा सत्यां वेखायामसत्यां ग 
तेषामिमान्येवरूपाणि कायोपस्तम्भनान्युपकरणानि न॒ लछम्यन्तेऽम्यवहर्तम्‌ - यदुत सपि 
तैलं वा मूलरसो वा गण्डरसो वा फटरसो वा । न चान्यानभ्यवहरतो दषा प्रतिधचित्त- 
मुत्पादयति । यदि पुनः खटु पशवाद्वक्तिको बोधिसत्वो वा ॒ग्छनो भवति, यथाख्पे- 
णास्य भ्खान्येन जीवितान्तरायो भवति कुराखपक्षान्तरायो वा, तेन निष्कौकृत्येन भूत्वा 
निर्विंचिवित्सकेन भेषञ्यचित्तमुपस्थाप्य प्रतिनिसेव्यानीति | 
वसनोपभोगप्रयोजनमुग्रपरिपरच्छासत्रेऽमिहितम्‌ ~ हीरपत्राप्यकौ८( पी ›नः प्रच्छदनाथ तु 
श्रमणलिङ्गसंदर्ानार्थमिमानि च कापायाणि देवमानुपासुरस्य टखोकस्य चैत्यमिति चेत्याथं 3 
सम्यग्धारितव्यानि । निद्रेतिविरागरत्नानि एतानि; न रागरक्तानि । उपडशमानुकूलन्येतानि, न 
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७६ रिक्षासमुश्वयः। [ ६, १३- 


मङ्केरासंधुश्चणानुकूटानि । एमिश्च काषयिर्विवरृतपापा भविष्यामः, सुक्रतकर्मकारिणो न चीवर्‌- 
मण्डनानुयोगमनुयुक्ताः । एतानि च काषायाण्या्मा्मेभारानुकूलनीति कृत्वा तथा करिष्यामो 
यथा नैकश्षणमपि सकषाया: काये काषायाणि धारेयिष्याम इति ॥ 

अत्र च कारणं रतनराशिसूत्रेऽमिहितम्‌ - 

ये पुनस्तं कादयप बे दर्या[ पात्‌ | असंयता इतः श्रमणगुणधर्मादद्राः काये काषायाणि 
वस्राणि धारयन्ति, न चैतेषु गौखमुत्यादयति । तत्र काद्यप॒श्रमणवर्णप्रतिरूपकं नाम 
्रत्यकनरकम्‌ । तत्र काद्य प्रव्येकनरकर श्रमणरूपग्रतिरूपेण ताः कारणाः कार्यन्ते आदीप्तचैटा 
आदीप्तरीपी आदीप्रपात्रा आदीप्रासना आदीपतदरायनाः | यः कशधिततत्र तेषामुपभोगपरिभोगः, स 
मवं आदीपतः संप्रजटित एक्रारीमूतः | तत्र तैः श्रमणवर्णरूपेण दुःखां वेदनामनुभवन्तीति ॥ 

आर्यरतनमेवेऽप्युक्तम्‌ - यदि भवेद्‌ म्यवकारिको बोधिप्तचो गखनकायोऽग्रतिबलकायस्तेन 
विहारस्यितनैवं चित्तमुसादयितन्यम्‌ - ज्खैराप्रतिपश्नाये तथागतेन धुतगुणाः प्रज्ञाः । तथाहं 
करिष्यामि, यथा व्रिहारस्थ एव रानां प्राणाय घटिष्यामि । तत्र च विहरि न गृद्धिमुत्पाद- 
यामि नाध्यवसानम्‌ । प्रं चास्य भवति - कर्तव्यो दानपतीनामनुग्रहो नास्माभिरातमभरिभिभवि- 
तव्यमिति ॥ 

पुनसतरवाह - नं राय्यां कल्पयन्तो दक्षिणेन पार्थेन शध्यां कल्पयन्ति । पादस्योपरि 
पादमाधाय चीवर सुसंवृतकायाः स्पृताः मंप्रजानाना उत्थानसंज्ञिन आलोकसंज्ञिनः शाच्यां 
कल्पयन्ति । न च निद्रामुखमास्ादयन्ति, न पाश्वपुखमन्यत्र यावदेवेषां महाभूतानां स्थितये 
यापनायै । इत्यनया दिशा सवैपरिभागाः सचार्थमधिषएतव्याः | 

आत्मततष्णोपमोगात्त छिष्टापत्तिः प्रजायते ॥ १३ ॥ 
यथोत, चन्धग्ररीपस्‌त्रे- - 
तं भाजनं खदूरं प्रणीतं 
ट्वा च मुञ्चन्ति अयुक्तयोगा; | 
तेपां स आहार्‌ वधाय भाती 
यथ हस्तिपोतान विपा [ विसा ] अधौताः | इति ॥ 

आर्यरत्नरारिमूत्रेऽपि भगवता श्रद्रादेयपरिभोगे परिकीर्तिते - अथ तस्यामेव पर्षदि 
योगाचाराणां भिश्नृणां द्रे दते इमं धर्मपर्यायं श्रुचा प्रर्दिते । एवं च वाचममापन्त - 
काट वयं भगवन्‌ करिष्यामो न पुनरप्राप्तफसख एकपिष्डप्रातमपि श्रद्रादेयस्य परिभोक्ष्यामः । 
भगवानाह - साधु साधु कुटपुत्रा एवंख्यैटनिभिः कौक्रत्यसंपननैः परटोकाववमयदर्शिमिद्धिं 
परवचनं शोभते । अपि तु, द्रयोरटं काद्यप श्रद्रदेयमनुजानामि । कतमयो्रयोः £ युक्तस्य 
मुक्तस्य च । यदि भिक्षवो भिश्रर्युक्तो योगाचारो मम शिक्षायां प्रतिपन्नः सर्वसंस्करेष्वनित्यदकी 
सवैसंस्कारदुःखविदितः सर्वैर्मेवनाताधिमुक्तिः रान्तनिर्वाणामिकाड़ी सुमेष्मत्ररालोषैः श्रद्धाय 
मुञ्रीत, अत्यन्तपरिदुद्रैव तस्य सा दक्षिणा भवति । येपां च दायकानां दानपतीनां सकादाध्शदधा- 
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देयं परिभुक्तं ततस्तेषां दाथकदानपतीनां महर्िकः पुण्यविपाको मवति महादयतिकः। तत्कस्माद्वेतोः 
अग्रमिदमोपधिकानां पुण्यक्रियावस्तूलां येयं मैतरचित्तसमापत्तिः । तत्र कार्यप यो मिक्षु्दीयकस्य 
दानपतेरन्तिकाच्चीवरपिण्डपते परियुज्य अप्रमाणं चेतःसमार्धिं समाप्ते, अग्रमाणस्तस्य दायकस्य 
दानपतेः पुष्यक्रियाविपाकः प्रतिकाड्ितन्यः । स्यात्कास्यप त्रिसाहस्रमहासाह्नायां लोकधातौ 
महासमुद्राणां क्षयः, न तेव तस्य पुण्यनिष्यन्दस्य कथिश्रय इति ॥ 

तदेवं पिण्डपातगमनारम्भे भोजनारम्मे वा त्रिपु स्थनेपु स्मृतिरपस्थाप्या दायकानुग्र, 
कायक्रिमिमंप्रहे, सर्वसतवाथसाधवैः च सद्धमपरिप्रद ॥ 

तथागताज्ञासंपादन तु सर्वकार्येषु स्मृतिः कार्या । आदिदराव्दान्मनरैरपि रक्षा कायी ॥ 

तत्रापि तावदिमां त्रिसमयराजोक्तां विवां मण्डलसमयार्थमुचारयेत्‌ - नमः सर्ववुद्ध- 
बोधिसचानाम्‌ । ओं विजि २ महाचक्रविरजि । सत २ सारत २ त्रपि २ विधमनि। समजनि 
मंभजनि । तरमति । सिद्ध अग्रे च स्वाहा ॥ 

अनेन सवमण्डलप्रविषटो मवति । अथवा तथागतहृदयमणटसहत्नं जपेत्‌ । स लकिक- 
लोकोत्तरमण्डल्रविष्ठो भवति । कतमच्च तत्‌ “ नमस्ेयन्पिकानां तथागतानां सर्वत्राग्रतिहता- 
वाप्तिधर्मता्रलिनाम्‌ । ओं असमसम समन्ततोऽनन्तनावापिशासनि । हर २ स्मर स्मरण 
विगतरागनुद्धधमते । सर २ समवय । हस २ | त्रय २। गगन महाचटरक्षण | जल जलन 
सागरे स्वाहा ॥ 

अयं सवैतथागतानामात्मभावः | अत्रानुत्तरं गारवं भावयितव्यम्‌ अनन आदिकर्मिका अपि 
सचतेष्वनन्तं बुदधकृत्यं कुर्वन्ति ॥ 

अयमेव परमां रक्षां मारादिम्यः स्वं दुेभ्यः करोति । हस्तताडेन भस्मना स्षपैर्दकेन 
दृष्टया मनसा वा सीमाबन्धं करोति ॥ 

व्याधिषु मैषज्यमुदकं चाभिमन्योपयोव्यम्‌ । वनकुुमानि वा चैत्ये प्रतिमायां सद्धम- 
पुस्तके वा समाहितो निवेदयेत्‌ । पश्षप्रयोगान्महाव्यापिभिरपि मुच्यत । बुद्धवोधिसाम्बनेन 
सवेस्वा्थामिलाप्रिणा च चित्तेन मद्रचरिविधिपूरवः च जप्तव्यः | अयं विधिरस्य कल्पस्या- 
बसाने द्रष्टव्यः । त्रिसमयजापिनश्वाम्नायतो न दोषः । उस्ि्स्याप्यदुचेन दोपः । मुद्राकारा न 
भक्षणीया न ठ्ङ्कनीया । न मञ्चारोहः कर्तव्यः । न मद्यं पातव्यम्‌ । अधिमुक्तिचयाशिक्षा- 
पदेष्वचलस्य निर्विचिकित्सस्य दुःरीटपूरवस्यापि सिध्यति । पण्तस्यापण्डितस्य वा नियते सिध्यति ॥ 

तथा च अत्रेवोक्तम्‌ - 

बोधिचित्तं टट यस्य निःसङ्गा च मतिभवेत्‌ | 
विचिकित्सा नैव कलव्या तस्यदं सिध्यति ध्रुवम्‌ ॥ इति ॥ 

बोधिचित्तदृढता चात्र प्रथग्जनचटचित्तताया नियमार्थमुक्ता, न तु भूमिप्रविष्ट- 
मधिकृत्य । यस्मादत्रोक्तम्‌ - प्रलयुद्धारतामवबभासतां च प्रतिखन्धुकामेन, महान्धकारादारोक 
रवेष्टुकामेन, यद्रयसा विनिपतितेन साध्यम्‌ । तथा वुतो ममाल्पपुप्यस्य सिद्धिरिति नीचचित्त- 
परतिप्रधः । न चातिक्रान्तदुतेरत्साहोमिंबहुरस्योपचिताप्रमेयपुण्यस्कन्धस्य भूमिग्रविश्स्याय 
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पूर्वोक्तो दोपः संभवति । अत्र च मन््राणामङ्ञानानाधिकाक्षरपाठ दोषोऽस्ति । नापि न्यूनतादोषः। 

नापि विषिभररादोपः। कि तु श्रद्धाव्रेग बोधिचित्तवेणं सर्वोत््॒मव्रेगै च प्रमाणीकृत्याविचारतः 

प्रवर्तितव्यम्‌ । अवद्यं बुद्रबोधिसच्चत्मिदैव यथर्टसिद्धिश्च मवति ॥ 
अथवा अनेन सवैवज्रधरमन्त्रेण रकां कुर्यात्‌ - नमलरैयव्धिकानां तथागतानां सर्ववज्रधराणां 
चण्डा २ | चछर | व्र २ । शन्तन २ फटन २ | चर्‌ २ । मारण २। बज्दा 

लफट । ठछितरिखर समन्तवन्रिणि । ल २ । नमोऽस्तु ते अग्रोग्रशासनानां रणं २ 

हं फुल स्फाट वज्रोत्तमे स्वाहा ॥ 

अनेन पठितमात्रेण सर्वविघ्रविनायका नोपसंक्रामन्ति । देवनागादयो न प्रसहन्ते | 
भोजनपानरायनासनवसनपूजोपकरणानि चामिमन्नितेन जलेन दृष्टया मनसा वा रक्षेत । 

8 141 10 अचल्हृदयेन वा सर्वमेतुर्यात्‌ ॥ इदं च तत्‌ - नमः समन्तवज्राणां त्राट । अमोध चण्डमहा- 

रोषण स्फाटय ह | भ्रामय र ह| त्राट ह| मौ | ओं बट्ददे तेजोमाखिनि स्वाहा ॥ 

अनेन प्रथमं पिण्डम्टाभिमन्नरितं मुञ्चीत, मेषञ्यराजतां बुद्रबोधिसखानामलुस्मत्य ॥ 

विषप्रतीकारस्तु ॥ तयथा - इलिमित्ते । तिलिमित्ते । इकितििमित्ते | दुम्ब । दुःसे | 
दु ःसारीये । दुम्बाटीये । तके  तर्रणे । म्मम । म्मरणे । कमी । कदमीरमुक्ते । अघने । 
अघनघने । इलिमिटीये । अखाप्ये } अपाप्ये } रेते । चतनुष्टे । अनानुरक्ष स्वाहा ॥ 

य इमां वां सङृच्छरणोति, स सप्त वपषप्यहिना न दस्यते | न चास्य काये विप 
क्रामति । यश्चेनमहिशाति, सप्तधास्य स्पुटे्मूर्धा अर्जकस्येत्र मञ्जरी ॥ 

य इमां विदां घ्रारयति, स यावस्ीवमहिना न दस्यते । न चास्य काये किप ऋामति | 
इमानि च मन्त्रपदानि सर्पस्य पुरतो न वक्तव्यानि, यत्कारणं सर्पो म्रियते ॥ 

20 तदथा । इया । चिछ्धा । चको । वक्रो । कोडा कोडति । निक्ुरंडा निकरुरुडेति | 
पोडा पोडेति । मोडा मोडेति । परंडा पुरेति । फट रदे । फुट्टण्ड रहे । नाग रहे | 
नागटटण्ड रहे । स्प रहे । सपटटण्ड रहे । अच्छे | छट व्रिपशाते । रीतवत्ताठे | हव्टे | 
हट्टे । तण्डि २ । तड २ ताडि२। मट २ । स्फुट २। पुष्ट २ | स्वाहा ॥ 

8 142 इति हि भिक्षवो जाङ्ल्यां बियायां उदाहतायां सरवभूतसमागते स्र तथाित- 

25 थानन्यथाभूतं सत्यमविपरीतमविपर्यस्तम्‌ । इदं विषमतरिपं मवतु । दातारं गच्छतु । दंष्टरं गच्छतु | 
अग्निं गच्छतु । जटं गच्छतु । स्थरं गच्छ्तु । स्तम्भं गच्छतु | कुड्यं गच्छतु । भूमिं संक्रामतु | 
रान्ति गच्छ्तु स्वहा ॥ 

चोरादिप्रतीकार मारीची जपेत्‌ । तथा - पराक्रमसि । उद्रयमसि । वैरमसि । अर्कमसि | 
मर्कामसि | व्रनमसि | अन्तद्धनमसि। पथ मे रक्न। उत्पथ मे रक्ष | जनतो मे रक्ष। चौरतो मे रक्ष | 

30 राजतो मे रक्त । सिहतो मे रश्च । व्यात्रतो मे रक्च । नागतो मे रक्ष | सर्पतो मे रक्त । सर्वतो 
म रक्त। र्च २ मां। सवैसचांश्च स्वमयम्यः सर्वोपाय सोपसगेम्यः स्वाहा ॥ ॐ्वडिलि २ सर्वदुष्टानां 
ग्रन्थि वन्दामि स्वाहा ॥ नमो रत्नत्रयाय | नमो मारीच्यै देवतायै । मारीच्या देवताया हृदयमावर्त- 


॥* 


५, 
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यिष्यामि ॥ तदथा । वत्ताटि । बदालि । वदाटि । वरटि । वराहमुखि । सर्दष्टानां निवारय । 
बन्धमुखं स्वाहा ॥ 

इमामपि व्रिामनन्तजातिस्मरहेतु महाप्रभावां सप्तपञ्चारादक्षरां वियाधरपिटकोपनिवद्धा 
सवभयरक्नाथं प्रयुञ्जीत । तचथा । द्रे । कटे । ने | वुन्े। टके । ठक । टके । उरमनि । 
रस्मति। तुरहिलि मिटि। सैज्ोदुपदमण | नमो सव्वसम्मम॑बुद्राणं । सिञ्चन्तु मे मन्तपदाः स्वाहा ॥ 

एषा रक्षात्मभावस्य भेषज्यवसनादिभिः । 
स्ार्थस्मृतिपूर्वकमेव वक्तत्या ॥ 
आसतृष्णोपमोगात्त छिशापत्तिः प्रजायते ॥ १३ ॥ 

सवे हि बोषिसचेनोप्सृर सर्मसत्रेम्यः ॥ तत्र यदि विस्मृत्य पररद्रव्यमात्मभरणत्‌प्णया 
परिभुङ्के, द्िष्टापत्तिमापयते । अथ वितृष्णोऽन्यासक्तो वा सखका्यमनुस्पृत्य मङ्कु, न ह्िप्रामाप- 
त्तिमापदयते । परद्रव्यमं्री स्वार्थेन भुङ्क, स्तेयापत्तिमापदयते । पूरा्घेण प्रातिमोक्षे पाराजिको 
भवति | स्स्वामिकैस्तु मोः सचस्ामिकः ण्वात्मभावः संरक्षत स्त्यदोपः । न हि दासस्य 
नित्य स्वामिकर्मव्यापरतस्य स्छद्रव्यमस्ति येन वर्तेत ॥ 

उक्तं च धर्ममंगीतिसूत्रे-दासोपमेन वोधिसन भवितव्यं सर्व॑सचर्विकरणीयप्रापणतयेति ॥ 
न॒चेकान्तस्वाम्यर्थपरस्य दासस्य व्याध्यादिविङ्कवमतेः स्वामिनमननुङ्ञाप्यापि भुञ्जानस्य 
कथिदोषः । नाप्येरु्वणस्य वोधिसचम्यान्तिके कस्यचिद्िदितवृत्तान्तस्याप्यप्रसादो युव्यत 
मात्सर्यत्यागचित्तापरिज्ञानात्‌ । न चात्र न्याय कशित्यदेहो युक्तः । सर्वेत्सर्गो हि पूरयमेव भगव- 
तकष्टोक्तया प्रतिपादितः | तथा चात्मभावरश्ना सचार्थमेवोक्ता । तस्य सएराववोधार्थमयं न्यायोऽ- 
भियुक्तो न तु खार्थीपिश्षयति ॥ 
इति शिक्षासमुचरे आत्मभावरक्षा पष्टः परिच्छदः | 


< 


ए 143 


| । 


0 


[ र 


5 


20 


ए 144 


8 145 


७ 


भोग पुण्यरक्षा सप्रमः परिच्छेदः । 
एवं तावदात्मभावरक्षा वेदितव्या । मोगरक्षा तु वक्तव्या । तत्र- 


सुदृतारम्भिणा भाव्य मात्रज्न च स्वेतः । 
इति शिक्षापदादस्य भोगरक्षा न दुष्करा ॥ १४॥ 
उग्रपरिप्च्छायां हि रिक्षापदमुक्तम-सुसमीक्षितकर्मकारिता सुकृतकर्मकारिता च । 
5 तेन भोगानां दुर््ासा प्रत्यवेक्षा । अवक्ञाप्रतिषरधः सिद्धो मवति । रामथप्रस्तावेन च मातरज्ञता 
युक्तिज्ञता चोक्ता | तेनेदं सिद्धं भवति-यदिदं अल्पाधमभोगेनापि का्सिद्धौ सत्यां स्वयमन्धैव 
बहूततमभोगनादानोपेक्षा न कार्येति | 
अत एव उग्रपरिप्रच्छयामुक्तम्‌- पुत्रभार्यद्रासीदासकर्मकरपौस्येयाणां सम्यक्परिभोगेनेति ॥ 
तथा स्वपरबोधिपक्षश्रुतायन्तरायकरौ त्याणात्यागौ न कार्यौ । अधिकस््ार्थाक्तेस्तुल्यशक्तरवा 
10 बोधिसचस्य अधिकतुस्यव्ुराखन्तरायकरौ त्यागात्यामौ न कार्याविति सिद्धं भवतीति ॥ 
इदं च संधाय वोधिसचप्रातिमोक्षेऽभिदितम्‌ - यस्तु खट पुनः शारिपुत्र अभिनिष्कान्त- 
गृहाबासो बोधिसत्रो बोप्यङगैरभियुक्तः तेन कथं दाने दातव्यम्‌ । कतरं दानं दातव्यम्‌ । कियदूपं दानं 
दातव्यम्‌ | प° । घर्मदायकेन भवितव्यं धर्मदानपतिना । यश्च शारिपुत्र गृही योधितो गङ्गानदी. 
वाटिकासमानि बुदधकषेत्राणि सप्तरतप्रतिपू्णीनि कृता तथागतेभ्योऽदैद्यः सम्यक्संबुद्धेभ्यो दानं 
15 दद्याद्‌ , यश्च रारिपुत्र प्रत्रव्यापयापन्नो बोधिसघ एकां चतुष्पदिकां गाथां प्रकारायेत्‌ , अयमेव 
ततो बहूतरं पुण्यं प्रसवति | न शारिपुत्र तथागतेन प्रत्रजितस्यामिषदानमनु्ञातम्‌ । प° । 
यस्य खलु पुनः शारिपुत्र पात्राणतः पात्रपयीपननो लामो भतरेद्रा्भिको धर्मल्न्धः, तेन साधारण- 
भोजिना भवितव्यं साध सत्रह्मचारिमिः । सचेत्पुनः कथिदेवागत्य पात्र वा चीवरं वा याचेत, 
तस्यातिरित्तं॑भवरद्धालङ्ञातालरिचीत्रात्‌ । यथापरिप्यक्तं दातव्यम्‌ । सचेतपुनस्तस्योनं चीवरं 
2 भवेननिश्रित्य ब्रह्मचर्यवासः, तन परित्यत्तव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ अविसर्जनीयं त्रिचीवरमुकतं 
तथागतेन । सचेत्पुनः रारिपुत्र बोधिसखः त्रिचीवरं परि्यव्य याचनकगुर्को भवेत्‌, न 
तेनाल्येच्छता आसेषिता भवेत्‌ । यस्तु खलु पुनः शारिपुत्र अभिनिष्कान्तगृहावासो बोधिसखः, 
तेन घम आसेवितव्यः । तत्र तेनामियुक्तेन भवितव्यमिति ॥ 
अन्यथा हयेकसंग्रहाथं महतः सखराशेस्तस्य च सस्य बोधिसचारायपरिकमीन्तराया- 
25 म्महतोऽर्थस्य हानिः कृता स्यान्‌ | अत एवोदारकुाख्पक्षविव्जनता अपक्षाठ इत्युच्यते । एवं 
तावत्यागप्रतिपरेधः | अत्यागप्रतिधोऽपि यथा - आथसागरमतितुत्रे महायानान्तरायेषु बहुखभता 
पत्यते ¡ योऽय विधिरात्मन्युक्तः, सोऽन्यस्मिन्नपि बोधिसचे प्रतिपा्ः इति वुतो गम्यते ? 
आर्येग्रपरिपरच्छायां देरितत्वात्‌ । परकृत्यकारितः स्वकार्यपरित्याग इति ॥ 
तथा आर्यविमख्कीर्तिनिरदेशेऽध्युक्तम्‌-संसारभयभीतेन कि प्रतिसर्तव्यम्‌ ? आह-संसार- 
30 भधभीलेन मन्नुश्रीर्वोधिसचेन बुद्रमादा्मयं प्रतिसर्तव्यम्‌ । आह ~ बुद्रमाहास्मये स्थाघुकामेन कुत्र 


~ ~ स्थम ल ~> 


-७. १७1 भोगपुण्यरक्षा सपः परिच्छेदः । ८१ 


स्थातव्यम्‌ आह-बुद्रमाहातम्य स्ाुकामेन सर्वसन्वसमतायां स्थातव्यम्‌ । ह सर्वस 
समतायां स्थातुकामेन कुत्र स्थातव्यम्‌ † आह-स्वसचसमतायां स्थातुकामेन सर्वसचप्रमोक्नाय 
स्थातन्यमिति | 

तथा च घर्मसंगीतौ सार्थवाहो बोधित आह -यो भगवन्‌ वापिस: म॑सखानां 
प्रथमतरं बोधिमिच्छति, नात्मनः । यावदियं भगवन्‌ धर्मनंगीतिरिति ॥ 

उत्सगादेष चास्य स्या्थामावः सिद्धः | पिः तु स्वार्थदानिभयादयोम्ये सर स्वभारं 
नारोपयति । यत्र तु संचार्थदानिं न पद्यति, तत्र स्वयं करृतयन्यन वा जगद्धितमाचरितमिति 
को विरोषः £ यदयमपरोधिसचकुराठसिद्रय न स्वबुदादमु्सृनति । अध स्टर्गतिदृः्वा- 
द्विमेति, द्वितीयस्यापि तदेव दुःखम्‌ । अथ तदु्ेन मे बाप्रा नास्तीनयुधशतने, यथरक्तैः सुप्र 
साप्रत्तिको भवति ॥ 

यथा च रत्नक्रूटमत्र चलवार इमे कारयप बोधिसचप्रतिरूपका हइृन्यारभ्योक्तम्‌-आत्ममुखा- 
धिको मवति न स्रसचदुःखापनयनार्थिकः इति ॥ तस्मादुग्रपरिपरच्छाविधिना पूर्वदरात्मा गरणीयः। 
एपा तु बोषिचरिक्षा यथा आर्यनिरारम्भेण धर्मसंगीतिमूत्रे नर्िप्रा-कथं कुलपुत्रा प्रतिपर्तिस्थिता 
ब्ेदितन्याः ? आह-यदा सेषु न विप्रतिपद्यन्ते । आह-कथं स्वेषु न विप्रतिपवन्ते ° आह 
यन्नेत्रं च महाकरुणां च न व्यजन्ति । सुभूतिराह-कतमा वापरिसचानां महामैत्री ? आद 
यत्कायजीवितं च सर्ववुरालमृटं च सर्भसच्वानां निर्यातयन्ति, न च ग्रातकारं कादन्ति | आह- 
कतमा बोधिसचानां महाकरुणा यपूर्वतरं स्वानां वोधिमिच्छन्ति नात्मन इति ॥ 

उत्रैव॒चाह-महाकरणामूटाः सवैवोधिसचरिक्षा उति ॥ अवद्यं च भगवतेदं न 
निवारणीयम्‌ । अन्यतरबोधिसार्थे नार्थितवादवद्यं तपरदरिरातीति निश्वीयते | यन दातुर्महादक्षिर्णीये 
महार्थदानान्महापुण्यसागरविस्तरो द्यते | ५५* अन्यथा तु कैवद्यमेव विप्रातिनो मरणं स्यात्‌ ॥ 

यत्त प्रशान्तविनिश्वयप्रातिहार्यसूत्रे देदितम्‌-य एप ते महाराज वर्पदातसहसरेण प्ररिव्ययौञतर 
प्रविष्टः, स स्वैः पिण्डिकृत्यैकस्य भिक्षोरयात्रा भवेदेवं प्रवय सवभिश्नूणाम्‌ । यश्वदरासाध्याया- 
मियुक्तो बोधिसतः समीरो धर्मकामः श्रद्रदेयमाहारं परिगृ्ैवं चित्तमुत्पादयेत्‌ - अनेनाहं 
धर्मपर्यषटिमापतस्य इति । अस्य कुराटस्यैप देयधर्मपरित्यागः राततमीमप्रि कलां नोपैतीति, 
तद्रहसुखपरिडद्विमधिक्रत्योक्तम्‌ । न तु पूवोक्तविधरिना कशिदरोपः ॥ 

उक्ता समाप्तो भोगरक्ा । पुण्यरक्ा वाच्या । तत्र - 

स्वाथविवाकवेतृष्ण्याच्छुमं संरक्षितं भवेत्‌ । 

यथोक्तं नारायणपरिप्च्छायाम्‌ ~ स नामहेतोः शीटं रक्षति, न स्र्गहेतोः, न शक्रत्व- 
हेतोः, न भोगहेतोः, नेश्र्हेतोः, न रूपहेतोर वर्णहेतोनै यदोहेतोः । पैयाटं । न निरयभयभीतः 
शीरं रक्षति । पेयाङं । एवं न तिर्यग्योनिभयभीतः रीं रक्तति । अन्यत्र बुदधनेतरप्रतिष्टापनाय 
रीटं रक्षति । यावत्स्मस्वहितष्खयोगक्षेमार्थिकः शीटं रक्षति ॥ स पएरूपेण शीरस्वन्धेन 
समन्वागतो बोधिसो दमि हीयते । कत्ै्दशमिः १ यदुत न चक्रवरिराव्यात्परिहीयते । 
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तत्र च भवत्यप्रमत्तो बोधिप्रतिकाङ्खी बुद्धदररानमभिकाङ्ते । एवं ब्रहमलाुद्धःर्शनामेचप्रति- 
टम्मादधर्मश्रवणान्न परिहीयते | यावचथाश्चतप्रतिपर्तिसंपादनाय बोधिस्वसंवरसमादानान परिहीयते । 
अनच्छेवप्रतिभानात्सवकुराटधर्मप्रर्थनष्यानान परिहीयते ॥ एवं रीटस्वन्पग्रतिष्ठितो बोधिसखो 
महासखः सदा नमस्कृतो भवति देवैः । सदा प्ररोसितो भवति नागैः । सद्रा नमस्कृतो भवति 
5 यक्षैः । सदा पूजितो भवति गर्नध्वैः । सदापचायितश्च भवति नगेन्द्रासुरे्रैः । सदा सुमानितश्च 
भवति ब्राह्मणक्षत्रियश्रे्ठिगृहपतिभिः । सदामिगमनीयश्च मवति पण्डितैः । सदा समन्वाहतश्च भवति 
यद्ः । शास्तृसंमतश्च भवति सदेवकस्य खोकस्य । अनुकम्पकश्च भवति सर्वस्वानाम्‌ | पे ॥ 
चतस्रो गतीर्न गच्छति । कतमाश्चतसः ? यदुताक्षणगतिं न गच्छत्यन्यत्र सचपरिपाकात्‌ । बुद्ध 
द्यवुदरकषेत्र न गच्छति । मिध्यादध्िवुलोपपतति न गच्छति । सर्वदुर्गतिगतिं न गच्छति ॥ 
10 एवं पूरवेत्सष्टस्यापि पुण्यस्य इ्ेरावरात्पुनरपादीयमानस्य रक्षा कार्या । पुण्यदानादपि 
यत्पुण्यं ततोऽपि न विपाकः प्रार्थनीयोऽन्यत्र पराथीत्‌ । वि च पुण्यं रक्षितुकामः- 
पश्चात्तापं न कुवीत 
8 145 यथोक्तमुग्रपपिच्छयाम्‌ । दत्वा च न विप्रतिसारचित्तमुत्पाद यितव्यमिति ॥ 
ष्ौर्बल्यदप्रल्यम्‌ । ्रतिसारात्‌ पापवत्पुण्यस्यापि क्षयः स्यादित्यभिप्रायः ॥ 
15 न च कृत्वा प्रकाशयेत्‌ ॥ १५॥ 
अनेकपर्ययिण हि भगवता प्रच्छ्नकल्याणता वितृतपापता वर्णिता | तत्र विवृतस्य 
क्षयो गम्यते । पापस्य दौभनस्यनैव पुण्यस्य सौमनस्येन । अनापत्तिः साथ निरामिपचित्तस्य 


प्रकाडयतः | 
यथा रत्नमेधे वैबद््ठन्तनातोत्करपो निप उक्तः। पुनः पुण्यरक्षाकामः- 
2 लामसत्कारभीतः स्याटुज्नतिं पजयेत्सदा । 


बोधिसत्वः प्रसन्नः स्याद्धर्मे विमतिपुत्छजेत्‌ ॥ १६॥ 

द॑ च रलकूटेऽभिहितम्‌- चतुर्भिः काद्यप धर्मैः समन्वागतस्य बौधिसस्योपनोत्पनाः 
कुराला धर्माः परिहीयन्ते । यैः [ चतुभिमुक्ताः ] न वर्धन्ते कुरादेर््मः ॥ कतमेश्तुरभिः १ यदुतामि- 
मानिकस्य टोकायतमन्त्रपर्ये्टवा | खाभसत्काराध्यवसितस्य कुटप्रतयवरोकनैन । बोधिसतच- 

25 विद्वेषाभ्यास्यानेन । अश्रुतानामनिदिंएानां च सूत्रान्तानां प्रतिक्षेपणेति ॥ 
आर्यप्तास्तिवादिनां च [ विनये ] पटयते-पद्यध्वं भिक्षव एतं भिक्षुं केरानखस्तपे सर्वाङ्गिन 
प्रणिपत्य चित्तममिप्रसादयन्तम्‌ ? एवं भदन्त । अनेन भिक्षवो भिक्षुणा यावती भूमिराकरान्ता 
अधोऽरीतियोजनसहस्राणि यावत्काञ्चनचक्रम्‌ । अत्रान्तरे यावन्त्यो वाल्िकास्तावन्त्यनेन 
भिक्षुणा चक्रवर्तिराज्यसहस्राणि परिभोक्तव्यानि । यावदथायु्मानुपा््यिन भगवान्‌ तेनाञ्जि 
ॐ प्रणम्य मगवन्तमिदमवोचत्‌-यदुक्तं भगवता अस्य भिश्नोरेवं महान्ति कुराखमूलनि । 
8 149  वुत्रेमानि भगवन्‌ कुशलमटानि तनुत्वं परिश्वयं पादानं गच्छन्ति  नाहमुपठे एवं क्षतिं 
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-७, १६] भोगपुण्यरक्ा सत्तमः परिच्छेदः । ८३ 


अत्रोपाठे इमानि महान्ति वुरारमूखानि तनुत्वं परिश्रय पयीद्ानं गच्छन्ति । तस्मात्तर्ुपारे एवं 
रिक्षितव्य यदग्धस्थूणायामपि चित्तं न प्रदृपयिष्यामः प्रागेव सविज्ञानके काय इति ॥ 

आर्यमञ्खश्रीविक्रीडितसात्रऽप्याद-प्रतिघः प्रतिघ्र॒ इति कल्पदातोपचितं वुराकमू 
प्रतिहन्ति, तेनोच्यते प्रतिघ इति ॥ 

आर्यगण्डव्यूहसत्रे च समन्तस्वपरित्राण्योजःश्रिया रात्रिदेवतया पूर्वाबदानं कथयन्त्या 
अभिहितम्‌-ते तेनान्योन्यावमन्यनासमुदितेनकुराव्यमूटनायुप्रमाणादपि परिहीयन्ते स्म । वर्णादपि 
बलादपि [ सौर्यादपि ] परिहीयन्ते स्मेति ॥ अत्र च न कटाचिदुनतिः कार्येति प्रदर्शना 
सदेव्युच्यते ॥ 

लभसत्कारस्तु कदाचिदभ्युपगम्यतेऽपि । यथोक्तं आर्थरत्मेये - इह कुपुत्र 
बोधिसचः सुमेशमात्रमपि रत्नरारिं टभमानः प्रतिगृह्णाति, प्रत्यवरमपि वस्तु प्रतिटभमानः | 
तत्कस्य हेतोः £ तस्येवं भवति-ते सचा मत्सरिणो टुव्धा सोभाभिभूताः । तद्धेतोः तत्मत्यय॑ 
तन्निदानं महावारिस्कन्धवष्न्धा व्व संसारसागरे उन्मजनिमजनं कुर्वन्ति | तदेषां भविष्यति 
दीरघरात्रमर्थाय हिताय सुखाय । सव प्रतिगरद्य न स्वीकरोति । न टोभचित्तमुःपादयति अन्यत्र 
सव॑सखसाधारणां वुद्रधमसंवेषु कारां करोति । यथा दुःखितानां च सवसखानामुपजीव्यं 
करोति । तं च दानपतिं समुत्तेजयति संप्रहर्पयतीति ॥ 15 

तथा अत्रैवोक्तम्‌-तेन च दानेन नोनतो भवतीति ॥ 

पुनरत्रैवाह - यदि पुनरस्य तद्रेतोस्तस्र्ययं तन्निदानं कीर्विराब्दश्ोको मयति, तत्र 
नोनामजातो भवति, न मानजातो न मदजातः । एवं चास्य भवति - नचिरेण काटेन यस्य 
चायं कीरति्टोकरान्दः समुत्थापितो यश्च कीरतिरान्द्टोकः, त्रयमप्येतत्स्वेण सवं न भविप्यति । 
तत्र कः पण्डितजातीयोऽनित्यपु न च स्थितेषु पर्मषप्त्े्वनाश्वासिकेष्वनुनयचिनत्तमुत्पादयेदु नतो 2 
भवेन्मानदरपिंतो वा £ एवं हि बोधिसत्वो टाभसत्कारकीर्तिराब्दश्चोकेपु सूपस्यितस्प्रतिर्विहरतीति ॥ 

पुनराह-चण्डाट्छुमारोपमाश्च टोके विहरन्ति नीचनीचेन मनसा | मानमददर्पाधि- 
गताश्च भवन्ति पेुन्यसंज्ञायाः सततसमितं प्रवयुमस्थितत्वादिति ॥ 

पुनरप्युक्तम्‌-इह कुटपुत्र अभिनिष्करान्तगृहवासः प्र्रजितो बोधिसचो पृतकसदो ऽद 
मित्रामात्यज्ञातिसाखोहितानामिति निहतमानो भवति | वैरूप्य मेऽभ्युद्रतम्‌ , विवर्णीनि च मे वाससि 
्रावृतानि, अन्यश्च मे आकल्पः संवृत्त इति निहतमानो भवति । मुण्डः पात्रपाणिः कुखकुल- 
मुपसंकरमामि मिक्षाहेतोर्भिक्षानिदानमिति निहतमानो भवति | नीचनीचेन चित्तन चण्डारबुमार- 
सदरोन पिण्डाय चरा्ीति निहतमानो भवति । पैण्डिल्किोऽस्मि संवृत्तः, परप्रतिबद्भा च मे 
जीविकेति निहतमानो भवति । अवधूतमवज्ञातं प्रतिगृह्णामीति निहतमानो भवति । आराधनीया 
मे आचार्यगुश्दक्षिणीया इति निहतमानो भवति | संतोषणीया मे सत्रह्यचारिणो यदुत तेन ॐ 
तेनाचारगोचरसमुदाचरेणेति निहतमानो भवति । अगप्रतिरन्धान्‌ बरुद्धधरमान्‌ प्रतिपत्स्य इति 
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निहतमानो भवति । कद्धानां व्यापनचित्तानां सखानां मध्ये क्षान्तिबहूरो विहरिष्यामीति निहत- 
मानो भवतीति ॥ 

आयसागरमतिमूत्रेऽप्युक्तम्‌-स कायपरि्ुद्रश्च भवति । छक्षणसमटंकृतगात्रः मृदुतरण- 
हस्तपादः सुविभक्तपुण्यनिष्यन्दगात्रोऽहीनेन्दियः सर्वह्प्र्यङ्गपरिपूर्णः । न च रूपमदमत्तो भवति, 
न कायमण्डनयोगानुयुक्तः । स कियद्वीनानामपि सखानां रूपविकलानामप्यवनमति प्रणमति 
धर्मग्राह्यतामुपादायेति ॥ 

पुनसरवोक्तम्‌-स्यायथापि नाम मगवन्‌ महासागरः प्रतिसंतिष्ठते, तदा निम्ने प्रथिवी- 
प्रदेयो संतिष्ठते । तस्य॒ निम्नत्वादल्पकृच्छरेण सर्वनचश्च सर्वप्रस्रवणानि च प्रपतन्ति । एवमेव 
भगवन्‌ निमनस्य ॒गुष्दक्षिणीयगोररस्य बोधिसचस्याल्पकृष्छरेण तानि गम्भीराणि धर्ममुखानि 
्रोतरद्धियस्याभासमागच्छन्ति । स्पती चावतिषठनते । तस्मात्तर्हि भगवन्‌ यो बोधिस्ो मानोनतो 
भवति मानस्तग्धः, न च गुष्दक्षिणीयेम्योऽबनमति न प्रणमति, वेदितव्यं भगवन्‌ माराङ्कदाविद्ध 
बतायं बोधिसत्व इति ॥ 

आयटोकोत्तरपरिवतं चोक्तम्‌-दरोमानि भो जिनपुत्र वोधिसचानां मारकर्माणि । कतमानि 
दरा ? यदिदं गुदक्षिणीयाचार्यमातापितश्रमणत्राह्मणसम्यग्यतसम्यक्प्रतिपनेष्वगौरवता मारकर ॥ 
धर्मभाणकानां विरिए्रमाधिगतानामुदारममेदेरकानां महायानसमारूढानां निवौणपथविधरिज्ानां 
धारणीमूत्रान्तराजप्रतिखन्धानां नावनमति। मवितस्तव्धश्च भवति । धर्मभाणवेः न गौरमु्ादयति, 
न युश्रूणां न चित्रीकारं करोति । मारकर्मवर्मश्रवणसांकध्ये च निप्णः उदारधरमतेगे समुत्पने 
धर्मभाणकस्य साधरुकारं न प्रयच्छति मा कश्चिद्रसिन्‌ प्ररं सतीति मारकर्मं || अमिमानं चोत्पादात्मानं 
प्रतिगृह्णाति । पररा न गृहणाति । आमज्ञतां च नावतरति । चित्तनिष्यक्तिं नोत्पादयति । 
मारक ॥ अधिमानं चोप्ायाजाननबुभ्यमानो वणीर्हाणां पुद्र्यनां वणं प्रतिच्छदयति । अवणै 
भापते | न च परस्य गुणवर्णेनात्तमना मवति । मारकम॑ ॥ जानाति च-अयं धर्मोऽयं विनयो 
भूतमिदं वबुद्रवचनमिति । पुद्ररक्छरिपेण धर्मविदरपं करोति । सद्धमे प्रतिक्षिपति । अन्यांश्च विग्राहयति । 
मारवर्म || उच्यमानम्‌ प्रार्थयत । परिहारथर्मे न मार्मयति । परोपस्थानं सोऽभियाति | अभिनन्दति । 
ृद्धस्थव्रिराणां चिरचरस्तिव्रह्मचयाणां न प्रद्युपतिष्रते, न च प्रयुद्रच्छति । मारकमं ॥ भ्कुरी- 
मखः खलु पुनर्भवति, न समितमुखः । न विठ्मधुरचनः । सदा कठिनचित्तग्छिद्रान्वेषी । 
अवतारपरक्षी । मारक ॥ अभिमानं च पतिता पण्डितानोपरसंक्रामति । न सेते । न भजते । न 
पर्युपास्ते । न परिप्रश्नयति । न परिप्रच्छति -र्किं कुरां किमवुदारं किं करणीयं ॑किं कृतं 
दीर्रात्रमथीय हिताय सुखाय भवति, वि वा अक्रृतं दीधरात्रमनथीयाहितायायुखाय भवतीति । 
स जडः स जडउतयो मवति । मोह्यूहो मानग्राही । अनिःसरणदरीं । मारकरम ॥ स मानाभिमूतो 
वद्ोप्पादं॑विरागयति । पूर्ैकुराखमूं क्षपयति । नवं नोत्थापयति । अर्िर्देशं निर्दिराति । 
विग्रहमारमते, विवादब्रहटश्च भव्रति । स एवघर्मविहारी स्थानमेतद्वि्यते यस्मिन्‌ मिध्या महाप्रपातं 
पतेत्‌ । अथ च पुनबधिचित्तवटाधीनादैश्यै प्रतिकभते । स कल्पदातसहसरषु बुदधोत्पादं 
नासादयति, कुतः पुनर्ध्मश्रवणम्‌ । इदं दशमे मारक ॥ इमानि भो जिनपुत्र दा मारकमीणि 
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यानि परिवर्ज्य बोधिसखा दरा ज्ञानकर्मणि प्रतिलमते । अत्रैव च ज्ञानकरमाु पच्यते | 
निमानता सवैसवेषिति ॥ 

आर्यराघ्रपाठमत्रऽप्युक्तम्‌ -- 

अपायभूर्भिं गतिमक्षणेपु 
दरिद्रतां नीचक्रुखोपपत्तिम्‌ । 
जात्यन्ध्यदर्बल्यमथाल्पस्थामतां 
गृह्णन्ति ते मानवदोन मृद्टाः ॥ इति ॥ 

धर्मसंगीतिस्‌त्रऽुक्तम्‌ - सकषतर वाधिसखस्य बुद्धक्षेत्रं यतश्च बुदध्षत्राुदधधर्माणां 
लाभागमो भवति । नार्हामि तस्मिन्‌ विप्रतिपत्तुम्‌ । एवं चास्य भवति - सवै सुचरितं दुश्चरिते 
च सखानिश्रितय प्रतते । दृश्वरिताश्रयाच्चापायाः प्रवर्तन्ते, सुचरिताश्रयाद्वेमनुष्या इति ॥ 

अत एव रतनोल्काधारण्यामप्युक्तम्‌ टह भो जिनपुत्रा प्रथमचित्तोत्पादिको बोधिसचः 
आदित एव स्व्र॑सचानामन्तिके ददाग्रकारं चित्तमुत्पादयति । कतमददाप्रकारम्‌ £ तवथा - 
हितचित्ततां युखचित्ततां दायाचित्ततां स्निग्धचित्ततां प्रि्यचत्ततां अनुग्रहचिचतां आरक्ना- 
चित्ततां समचित्ततां आचार्यचित्ततां शास्तृ चित्तताम्‌ । ददं दराप्रकारं चित्तमुत्ादयतीति ॥ 

्रद्राबटयाधानावतारमुद्रासूत्रेऽपयुक्तम्‌ -- स्॑सच्ानां रिष्यतवाभ्युपगमे सितोऽसि । 
परांश्च सर्वसररिष्यत्वाभ्युपगमे प्रतिष्ापयिष्यामीत्याश्चासं प्रतिटमत । पेयाटं । सवसचे- 
ध्ववनमनग्रणमनतायां प्रतिष्टितोऽस्मीति पूर्ववत्‌ ॥ 

तत्रावनमनप्रणमनताथां सवंसचपु निमानता ॥ 

तथा आर्यविमटकीर्तिनिरेरो परिदुद्वदधक्ेत्रोपपत्तये सव॑सचेपु शास्तप्रमोक्तम्‌ । टेक 
प्रसादानुरक्चाथं तासनपादप्रस्याटनकर्म कुर्वतापि चेतसा खपु वा अक्षणप्राप्तिपु वा विनिपतितेपु 
बोधिस्रेन प्रेमगौरवाम्यासः कार्यः ॥ 

उक्ते हि गण्डव्यूहे-तस्य समनन्तरनिपण्णस्य तस्मिन्‌ महासिंहासने सैः स जनकायोऽ- 
भिमुखः प्रञ्चटिस्थितोऽमूत्‌ तमेव राजानं नमस्यमानः । पेयाटं । स खलु सर्बधर्मनिनादच्छत्रमण्डल- 
निघो राजा तेषां याचनकानां सहदर्शनेनात्तमनस्कतरो राज्ञानेन च त्रिसाहस्रचक्रवर्तिराज्यप्रति- 
लामेनासीमाप्राप्तकल्पपर्यवसानेन ()। यावत्‌ शुद्रावासदेवशान्तिविमोक्षमुखविहरेणापरयन्तेकल्पाव- 
सानेन । तयथा कुलपुत्र पुरपस्यैकान्ततृष्णाचरितस्य मातापितृातृमगिनीमित्रामातयज्ञातिसाटोहित- 
पत्रदुहितृभार्याचिरकाटवियुक्तस्याटवीकान्तारविप्रणष्टस्य तदरानकामस्य तेषां समवधानेन महती 
प्रीतिरध्यवसानमुत्पतेत्‌ तददीनावितृप्ततया । एवमेव कुपुत्र राज्ञः सवैधमनिनौदच्छत्रमण्डर- 
निर्घोषस्य तेषां याचनकानां सददर्शनेन महाप्रीतिवेणाः संजाताः । चित्ततुटिसुखमवक्रान्तम, 
महांशित्तोदप्रतवेगः प्रादुर्भूतो यातरत्तेपु सवयाचनकेपु एकपुत्रकसं्ञा मातापितसंज्ञा दक्षिणीयसंजञा 
कल्याणमित्रसंज्ञा॒वर्णसंज्ञा दूर्कमसंक्ञा दुष्करकारकसंज्ञा बहुकरसंश्ञा॒परमोपकारिसंजञा 
योधिमा्गोपस्तम्भसंज्ञा आचार्थरास्तृसंजञोपयेतेति ॥ 
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८६ रि्षासमुश्चयः। [ ७, १६- 


एवमन्यगतमावे स्वानामम्रतोगमनोपस्थानादिप्रसङ्गे सर्वेत्सगं॑स्मेत्‌ ~ एषामेवाय- 
मात्मीयः कायः । यथेष्टमत्र बर्तन्ताम्‌ । प्रथिवीरोधनोपटेपनादिषिव स्वसुखार्थमिति । अथवा 
स्वाम्यप्रसादभीतेनेव तत्प्रसादार्थिनेव तदाज्ञासंपादना मनसिकतव्या । मगवतोऽप्युपस्थाने 
कुर्वतोऽन्यगत्यभावात्‌ भिक्षुणा ग्नेनाङ्गीकृतम्‌ ॥ 

5 यथोक्तं भिक्प्रकीर्णवे - भगवानाह - मा माय भिक्षु मा भाय भिक्षु । अहं ते भि 
उपस्थास्ये । आहर भिध्चु चीवराणि यावत्ते धोवामि । एवमुक्ते आयुष्मानानन्दो भगवन्त- 
मेतदवोचत्‌ - मा भगवानेतस्य ग्टानस्या्ुचिग्रक्षितानि चीवराणि धोबतु । अहं भगवन्‌ 
धोविष्यम्‌ । भगवानाह - तेन दयानन्द त्वमेतस्य भिक्चुस्य चीवराणि धोव । तथागतो उदक- 
मासिश्चिष्यति | अथ खल्वायुष्मानानन्दो तस्य ग्टानस्य भिक्षुस्य चीवराणि धोवति । मगवानुदक- 

10 मासिश्चति ॥ पयार ॥ अथ खल्वायुष्मानानन्दस्तं ग्खनं भिक्षुं साधु च सुष्॒चानुपरिगृह्य 
बहिधा हरि्वा स्नापयेत्‌ । भगवानुदकमासिच्चतीति । आह च - 

यानाराध्य महत्वं विराध्य कष्टां विपत्तिमाप्रोति । 

प्राणपरित्यागैरपि तेषां ननु तोषणं न्याय्यम्‌ ॥ 

एते ते वे सखा: प्रसाय यान्‌ सिद्विमागता बहवः । 
15 सिद्विकषत्रं नान्यत्‌ स्वेभ्यो विद्यत जगति | 

एते चिन्तामणयो भद्रषटा घेनवश्च कामदुघाः । 

गुरच्च देवतव च तस्मादाराधनीयास्ते ॥ 

विः च निश्छद्मवन्धूनामग्रमेयोपकारिणाम्‌ | 

स्वाराधनमुत्सृज्य निष्टरृतिः का परा भवेत्‌ ॥ 

20 शिरसा धारयामास पुरा नाथो यथेप्सितम्‌ | 

जटासध्युषितान्‌ सखान्‌ भूता यत्नेन निश्वटः ॥ 
मिन्दन्ति देहं प्रविरान्त्यवीचीं येपां कृते तत्र कृते कृतं स्यात्‌ | 
महापकारिष्वपि तेन सवै कल्याणमेवाचरणीयमेषू ॥ 
स्वयं मम स्वामिन एव तावददर्थमात्मन्यपि निव्यपिक्षा ] 

25 अहं कथं स्वामिपु तेपु तेषु करोमि मानं न तु दासमभावम्‌ ॥ 
येपां सुखे यान्ति मुदं मुनीन्द्राः यपां व्यथायां प्रविशन्ति मन्युम्‌ । 
तत्तोषणात्सवमुनीन्द्रतुष्िस्तत्रापकारेऽपक्तं मुनीनाम्‌ ॥ 
आदीप्तकायस्य यथा समन्ता सवैकामैरपि सौमनस्यम्‌ | 
सचन्यथायामपि तद्वदेव न प्रीदयुपायोऽस्ति महाकृपाणाम्‌ ॥ 

30 तस्मान्मया यजञनदुःखनेन दुःखं कृतं सर्वमहादयानाम्‌ । 
तदय पापं प्रतिदेरायामि यत्वेदितास्ते मुनयः क्षमन्ताम्‌ | 
आराधनायाश्च तथागतानां सर्वात्मना दस्यमुपैमि रोके । 
ु्बन्तु मे मूर्धि पदं जनधा निघ्नन्तु वा तुष्यतु छोकनाथः ॥ 
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आत्मकृतं सर्वमिदं जग्तैः कृपात्मभिर्नैव हि मंशयोजतर | 
दसयन्त एते ननु सरूपाः त णव नाथाः किमनादरोऽत्र ॥ 
तथागताराधनमेतदेव स्त्रार्थस्य संसाघनमेतदेव । 
लोकस्य दुःखापहमेतदेव तस्मान्ममास्तु व्रतमेतदेव ॥ 
यथैको राजपुर्षः प्रमध्नाति महाजनम्‌ । 5 
विकरोति न शक्रोति दीधी मदाजनः ॥ 
यस्मान्नैव स॒ एकाकी तस्य राजवटं बलम्‌ | 
तथा न दुरं कंचिदपराद्धं विमानयेत्‌ ॥ 
यस्मानरकपालाश्च कृपावन्तश्च तद्रलम्‌ । 
तस्मादाराधयेतसलान्‌ भत्यश्चण्डनरपं यथा ॥ 10 
कुपितः कि तरपः कुयायेन स्यानरकव्यथा | 
यत्सच्वदौर्मनस्येन कृतेन ह्यनुभूयते ॥ 
तुष्टः कि नृपतिदयायदरद्भवसमं भवत्‌ । 
यत्सुखसीमनस्येन कृतेन ह्यनुभूयते ॥ 
आस्तां भविष्यद्ुद्रतं सचाराधनमंमवम्‌ । 15 
दैव सीभाग्ययराःसौस्थिल्यं वि न पयसि ॥ 
प्रासादिकमारोग्ये प्रामोय चिरजीवितम्‌ । 
चत्रवर्तिसुग्ं स्फीतं क्षमी प्राप्रोति संसरन्‌ ॥ 
मत्रारायश्च यत्पूज्यः सच्वमाहार्यमेव तत्‌ । 
वुद्धप्रसादाचतपुण्य वुद्धमाहात््यमेव तत्‌ ॥ 20 
अत ए हि चनद्रप्रदीपम्‌त्रे मत्रीभावफटमुद्रावितम्‌ - 
यावन्ति पूजा वहूषिध अप्रमेयाः 
त्रं शतेषू नियुत च त्रिम्बरेपर | 
तां पूज कृत्वा अतुियनायकानां 
संस्याकलपी न भवति मत्रचित्ते ॥ 25 
तस्मादेव॑विधेप्र महादक्षिणीयेपूनतिं बग्येत्सदा । एपा चोनतिरयोनिरोमनस्कारात 
संभवतीति ॥ 
तस्यानवतारे यत्नः काथः । यथोक्तं रनमेषे-कथं च कुपुत्र बोधिसोऽयोनिरो- 
मनस्कारापगतो भवति ? इह बोधिस् एकाकी रहोगतः प्रविरिकस्थितो नैवं चित्तमुपादयति- 
अहं अंकीर्णविहारी । अहं विवेकस्थितः । अहं प्रतिपन्नस्ताथागते धर्मविनये | ये न्ये श्रमणा 3" 
वा ब्राह्मणा वा, स्वै ते संकीणविहारिणः संसर्गबरहुख उद्ुरास्ताथागताद्धमविनयात्‌ ॥ 


१ ५२. 32.277 ( यावन्ति पूजा हव ध अप्रमेया, या केकोटीनयुतय-विवरेषु । तां पूज कृत्व 
पुरुषवरेषु नित्यं, संख्याकलपी न भवति मेत्रचित्तः ॥ ) + 





3 157 


८८ िक्षासमुश्चयः । [ ७, १९ 


8 158 एव हि बोधिसच्ोऽयोनिशोमनस्कारापगतो मवति ॥ 

पुनरतरैवोक्तम्‌ - इह बोधिसत्वो वीर्थमारभमाणो न तन्मह्रर्यमास्ादयति । न च त 
वीर्येणात्मानमुकर्षयति । न परान्‌ पंसयति । तस्यैवे भवति -को हि नाम सुप्रज्ञनाती 
स्कर्माभियुक्तः परांशवोदयेत्‌ ॥ एवं हि बोधिसचोऽनुनतीर्यो भवति ॥ एष तु पुण्यरश्चाय 
संक्षेपो यद्रोधिपरिणामना ॥ 

तथा दयुक्तमारयक्षयमतिमूत्रे - न हि बोधिपरिणामितस्य वुराठमूटस्यान्तरा कश्िर््ा 
क्षयो यावद्रोषिमण्डनिपदनात्‌ । तयथापि नाम भदन्त रारद्रतीपुत्र महासमुद्रपतितस्योदः 
बिन्दोरनान्तरास्ति क्षयो यावन कल्पप्थवसानः । इति ॥ 

इति शिक्षासमचये मोगपुण्यरक्षा सप्तमः परिच्छदः ॥ 


८ 
पापदोधनं नाम अष्टमः परिच्छेदः । 
उक्ता त्रयाणामप्यात्मभाव्रादीनां रक्षा । युद्धरघुना वक्तव्या । किमर्थम्‌ ‹ 
लोधितस्यात्ममावस्य भोगः पथ्यो भविष्यति । 
सम्यक्सिद्रस्य भक्तस्य निष्कणस्येष देहिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
यथोक्तमाथतथागतगुद्यम्‌त्रे - यानि च तानि महानगदरपृ महादानानि मवन्त्यनेक- 
प्राणिातसहस्राकीर्णानि, तत्रापि स वोषिसचो महान्तमा्ममावं मृतं काटगतमुपदर्खयति । तत्र 
ते तिर्यग्योनिगताः सवा यावदथं मांसं प्ररिमुष्य आयुपर्यन्त मृताः काटगताः सुगतौ स्वर्गटके 
देत्रेपूपपयन्ते । स चैव तेपां हेतुर्भवति यत्र्रिनर्वाणाय, यदिदं तस्यव बोधिसत्वस्य पू 
प्रणिघरानपरिदयुद्धया । येन दीधररात्रमेवं प्रणिधानं कृतम्‌-य मे मृतस्य कालगतस्य मांसं 
परिभुञ्जीरन्‌ , स ए तेपां हेतुर्भवेत्‌ खर्गेपत्तय यात्रत्मरिनिर्वाणाय तस्य शीच्तः | ऋध्यति 
प्रार्थना । ऋध्यति प्रणिधानमिति ॥ ॥ 
पुनररवोक्तम्‌ - स धर्मकायप्रभावितो दशनिनापि स्वानामथ करोति । श्रवणनापि 
स्परनिनापि स्वानामथ करोति । तदधापि नाम रान्तमते जीवकेन वैराजेन सभेपञ्यानि 
समुदानीय भेप्रज्यतस्संहतिमये दारिकाखूपं [ कृतं ] प्रासादिकं दरानीयं॒॑सुक्रतं॑स॒निषटितं 
पुपरिकर्मषरतम्‌ । सा आगच्छति गच्छति तिष्रति निपीदति राय्यां च कल्प्यत | तत्र ये 
आगच्छन्त्यातुरा महात्मानो राजानो वा राजमात्रा वा श्रष्टगृहपत्यमात्यकोदराजानो वा, तान्‌ स 15 
जीवको वैयराजस्तया भैपव्यदारिकया साध॑ संयोजयति । तेपां समनन्तरसंयोगमापनानां स्व- 
व्याघयः प्रस्नम्यन्ते, अरोगाश्च भवन्ति सुखिनो निर्विकारः । पद्य दान्तमतं जीवकस्य 
वैवराजस्य ठोकिकव्याधिचिकिःसाज्ञानं यद्न्येपां वैयानां सेविते । एवमेव शान्तमते तस्य 
धर्मकायप्रमावितस्य बोधिसखस्य यावन्तः सलाः खीपुरपदारकदारिका रागदोपमोहसंतप्ताः कायं 
स्यरान्ति, तेषां मदयुष्टमात्राणां सङ्कराः प्रस्तम्यन्ते, विगतसंतापं च कायं संजानन्ति यदिदं 
तस्यैव बोपिस्षचस्य पूर्वप्रणिधानसुपरिजयुद्धतात्‌ । एतदर्थमातमभावः दोध्यः ॥ 
किं च अशोधने दोपमाह - 
तृणच्छनं यथा शस्यं रोगैः सीदति नेधते । 
ुद्धाङ्रस्तथा इद्र छैशच्छनो न गच्छति ॥ १८ ॥ 
परतिपक्षनिरासेन बृद्धयथ चेत्यभिप्रायः ॥ 25 
आत्ममावस्य का शुद्धिः पापडकेशविशोधनम्‌। 
संबुद्धोक्त्यर्थसारेण यत्नामावे त्वपायगः ॥ १९॥ 
तत्र पापरोधनं चतुर्ध्मकपूत्रे देरितम्‌ - चतुिमत्रेय धर्मैः समन्वागतो बोधिसत्वो महा- 
सच्च: कृतोपचितं पापमभिमवति । कतमैश्वतुरभिः १ यदुत वदूषणासमुदाचारेण; प्रतिपक्षससुदा- 
चरेण, प्रतयापत्तिबलेन आश्रयवटेन च । तत्र विदूपणासमुदाचारोऽदुराटं कमौप्याचरतिः 
तत्रैव तत्रैव च विप्रतिसारबहरो भवति । तत्र प्रतिपक्षसमुदाचारः कृवाप्यक्ुराटं कमं कुराठे 
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९० रिक्षासमुश्चयः। [ ८. १९- 


कर्मण्यत्यर्थामियोगं गतः । प्रत्यापत्तित्रकं संबरसमादानादकरणसंवरलमः । तत्राश्रयबं बुद्धर्म- 
संघरारणगमनमनुत्सृष्ट्ोधिचित्तता च । सुब्ख्वत्संनिश्रयेण न शाक्यते पापेनामिभवितुम्‌ । 
एमिम््रियः चतुभिर्धमैः समन्ागतो बोधिसत्लो महासचः कृतोपचितं पापममिभवतीति ॥ 
तत्र कथं विदृषणासमुद्राचायो भावयितव्यः £ यथा पुवरर्णप्रभासोत्तमपत्रेऽभिहितम्‌- 

समन्वाहरन्तु मां बुद्धाः कृपाकारुण्यचेतसः । 

[ अत्ययं प्रतिगृहन्तु दरादिश्चु व्यवस्थिताः | | 

ये च दरादिरि लोके तिष्रन्ति द्विपदोत्तमाः ॥ 

यच मे पापकं करम कृते पूतं सुदारुणम्‌ | 

तत्सव देरायिष्यामि स्थितो दरवलग्रतः | 

मातापितृनजानता बुद्धानामप्रजानता । 

कुरां चाप्रजानता यत्त पापं कृतं मया | 

शचर्यमदमत्तेन कुटभोगमदेन च | 

तारण्यमदमत्तेन यत्त पापं कृतं मया ॥ 

दुश्चिन्तितं दुस्त च दुष्करतेनापि कर्मणा । 

अनादीनवदरिना यत्त॒ प्राप कृतं मया ॥ 

वादबुद्िप्रचारेण अज्ञानावरृतचेतसा । 

पापमित्रवराचचैव हराग्याकुख्चेतसा ॥ 

क्री गरतिवराच्चैव रोकरोगवदोन वा | 

अतृप्तपनदोपेण यत्तु प्रापं कृतं मया ॥ 

अनार्यजनसंसरीष्यामात्सर्यहेतुना । 

राव्यदारिद्दोत॑ण यत्त॒ पापं करते मया | 

व्यसनागमकाटऽस्मिन्‌ कामानां भयहेतुना । 

अनैशचर्यगतेनापि यत्त पापं करत मया ॥ 

चटचित्तवदनैव कामक्रोधवरोन वा | 

्षुयिपाप्ारितनापि यत्त॒ पापं कृते मया ॥ 

पानाथं भोजनाथ च वस्थं सरपं हेतुना | 

विचित्रैः ङकैशसंतापैर्यत्त पापं कृतं मया ॥ 

कायवाञ्जनसां पापं त्रिधा दुश्चरितं चितम्‌ । 

यचछरृतमीददौ सूपैस्तत्सवे देायाम्यहम्‌ ॥ 

यत्त॒ बुद्धेषु धर्मेषु श्रावकेषु तथैत्र च| 

अगौरवं कृतं स्याद्धि त्सव देशयाम्यहम्‌ ॥ 
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-८, १९] पापरोधनं नाम अष्टमः परिच्छेदः। ९१ 


यत्त॒ प्रतयेकलुद्धेषु बोधिसच्ेपु वा पुनः । 
अगौ कृतं स्याद्र तत्सवै देदायाम्यहम्‌ | 
संद्र्मभाणकेष्वेव अन्येषु गुणवत्सु वा । 
अगौरखं कृतं स्याद्धि ततसव देदयाम्यहम्‌ ॥ 
सद्र्मः प्रतिक्षिप्तः स्यादजानन्तेन मे सदा | § 
मातापितृष्वगौरवं तत्सवं देशयाम्यहम्‌ ॥ 
मूरवत्वेन बाद्ेन मानदर्पावृनन च । 
रागद्रेपेण मोहेन तत्सवं देशायाम्यहम्‌ ॥ 
व्यवटोकयन्तु मां बुद्धाः समन्वाहतचेतसः | 
अत्ययं प्रतिगृहन्त॒ कार्ण्यारपिंतचेतसः ॥ 10 
यत्त पापं कृतं पूव मया कल्परातेप च | 8 168 
तस्याथ शोकचित्तोऽद कपणीयो भयार्वितः ॥ 
त्रिमेमि पापकमाणां सततं दीनमानसः । 
यत्र यत्र चरिष्यामि न चास्ति मे वन्टं क्रचित्‌ ॥ 
स्वे काठणिका बुद्धाः सर्व भयहरा जगे | 15 
अत्यय प्रतिगृहन्तु मोचयन्तु च मां मयात्‌ ॥ 
केदाकर्मफटं मद्यं प्रवाहयन्तु तथागताः | 
स्नापयन्तु च मां बद्धाः कारप्यसरितोटकेः ॥ 
सवै पापं देरायामि यत्त पुव क्रतं मया | 
यच्च एतरहि मे पापं ततस्र दै शयाम्यहम्‌ || 20 
आयत्यां सेवरमापये स्वदुष्करृतकर्मणाम्‌ | 
न छखदयामि तत्पापं यद्त्रेनमम दुष्कृतम्‌ ॥ 
त्रिविधं कायिके कम वचसा च चतुर्विधम्‌ | 
मनसा त्रिप्रकारेण तत्सवं देशयाम्यहम्‌ ॥ 
कायकृतं वाचकरतं मनसा च विचन्तितम्‌ | 25 
कृतं दराविधं कर्म तत्सव देरायाम्यहम्‌ ॥ 
यच्च मे पापं कम॑ अनिषएटफलदायकम्‌ | 8 164 
तत्सव देशयिष्यामि बुद्धानां पुरतः स्थितः ॥ 
भवगतिसंकटे बालबुद्धिना पापं यन्मे कृतं सुदारुणम्‌ । दराबटमग्रतः स्थितः तत्सवं 
पाप॑ प्रतिदेरायामि । देरायामि च तत्पापं यन्मया संचितं जन्मसंकटे विविधै; कायप्रचारमंकटे- 3 
भवसंकटटोकसंक्टे चापल्चटचित्तंकटे मूखबाटक्रतङ्केशसंकटे | पापमित्रागमसंकटेन च | 
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९२ शिक्षासमुश्वयः । [ ८, १९- 


भयत्ंकटरागसंकटे दोषमोहतमसंकटैरपि क्षणसंक्टे काट्संकटे पुण्योपार्जनसंकटैरपि । जिन- 
संकटसंमुखस्थितः तत्सवेपापं प्रतिदे शायामि ॥ 
विरोषतस्तु बोधिसखापत्तीनां गुर्ीणां ख्ष्वीनां देशना आर्योपाल्पिरिपच्छायामुक्ता - का 
पनरश्वी मृलापत्तिः ? सामान्यतस्तु तत्रोक्तम्‌ । सचेद्‌ पाठे महायानसंप्रस्थितो बोधिसत्वो महा- 
5 सखो गङ्खनदीवाटिकोपमा रागप्रतिसेयुक्ता आपत्तीरापद्येत, यां चैकतो दषसंयुक्तामापत्तिमाप- 
येत वोपिसच्यानं प्रमाणीक्रत्य । प° | इयं ताभ्यो गुशतरा आपत्तर्ययं दरेषसंगुक्ता | तत्वस्य हेतोः 
योऽय देष उपाटे स्परित्यागाय संवते । रागः सचसंग्रहाय संवर्तते, तत्र उपठे यः इदः 
संप्रदाय मृधर्तते, न तत्र बोपिसचस्य छं न भयम्‌ । पेयारं | तस्मात्तर्हि घामुपाठे याः 
काश्चन रागप्रतिमयुक्ता आपत्तयः, सर्वास्ता अनापत्तय इति वदामि | कोऽतराभिग्रायः £ स- 
10 संप्राहकस्यैव पूर्मेव विरेपिततात्‌। अध्यारायक्रपावतो ह्ययमुपदेराः । यस्मादनन्तरमाह - तत्र 
उपठे येऽनुपायकुरादय बोधिसचास्ते रागप्रतिसंगुक्ताम्य आपनत्तिम्यो विभ्यति । ये पुनरपाय- 
कुराख बोधिसच्वास्ते देपसंप्रयुक्ताभ्य आपत्निम्यो व्रिभ्यति न रागप्रतिसंयुक्ताम्य इति ॥ 
दै; पुनर्पायकुदाटाः ? ये ग्रज्ञाक़ृपाभ्यां सत्यागान्निवारयन्ते | उभयथा हि सत्यागो 
भवति - केवटग्रजञया दुःखद्यू्यताववोधात्‌ , केवलया च कृपया । ह्ेराबखादचिरेण कृपाहानिः । 
15 यदुक्तमुपायकौदाल्यमुत्रे ~ तयथा कुलपुत्र मन्तरविदाधरः पुभ्यो राज्ञा पञ्चपाशकेन बन्धनेन 
बद्धः स्यात्‌ । स यदा कात प्रक्रमणाय, तपरैकमन््रविदयाव्टेन स्यैवन्धनानि छित्वा 
्र्रमेत्‌ । एतमेव कुच्पुत्र उपायकुराटो बोधरिसखः पञ्चमिः कामगुणै रतिं विन्दति, तैश्वा- 
कीर्णो विहरति । यदा च पुनराकाट्ने, तदा ्रज्ञावटाधीनेन एकेन च सर्ब्ञताचित्तेन सर्व- 
कामगुणान्‌ प्रमुव्य च्युतो त्रहमटोक उपपद्यत इति ॥ 
20 द्ेेऽपि फं नैवमिष्यते ? प्रकृतिमहासावयतात्‌ । कृपावैकल्ये चोपायस्थैवासंभवात्‌ ॥ 
परार्थसिद्धिं वा स्वा्थादरर्तरामधिमुच्यमानः कोप्रपरपत्तयापि परममुशास्य अनुतापपूर्वक- 
मायत्यां संवरमुत्पदचयते । अहितनिवारके क्रोधे को दोपः £ अवकाशदानेन तद्रासनादोपात्‌ कृपा- 
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हानिदोपः | तच्छेदेन मृलच्छददोप इति पशादरौयिष्यामः। यदपि तस्य सस्य तद्धितम्‌, तथापि 
बोधिस्षखकृपाहान्या महतः सच्चार्थानुचन्धस्य हानिः स्यात्‌ | 
25 आर्यसत्यकपरिवर्तेऽपि पुत्रर्रान्तः कर्णाधिषित एव वेदितन्यः। यश्च तत्रापि कृपा- 
प्रतिपेधः, स रोकार्थपाण्टिव्येन खोकावर्जनार्थम्‌ । निवार्यमाणश्च यदि हितकामो बोधिसखो 
परतिधे लभेत संबोधिसचः, स्यादुमयोरनर्थः ॥ 
रागेऽपि तर्हिं दोपः पल्यते - 
कामानुेवणि भोति अन्ध मनुजो मातापितृघातको 
30 कामान्‌ सेवतु री्वन्तु वधयी तस्माद्विवर्जेतसदा ॥ इति ॥ 
स्वसौस्यसङ्गेन च परदुःखोपेक्षा दृष्टा । सत्थं दृष्टा । येन परदुःखं स्वदुःखतया नाम्य- 


स्तम्‌ येन च्भ्यस्तम्‌ , तस्योभयदोषासंभवः । यथोक्त चन्र्रदीपसूत्रे -- तथापि नाम आनन्द 
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. वरनमूः ८ म ज ~ एवः ॥ 
कश्िदेव पुरषोऽधस्तातादतटमादाय यावनमूषन्यादीप्तो भतेत्‌ संप्रजटित एकञ्वारीभूत्‌, तं कश्चिवदे 

पुरुष उपसंक्रम्य एतं वदेत्‌्-एहि ल भोः पुश्प आनै्वापितनात्ममावेन पञ्चमिः कामगुणैः समर्पित, 

समन्व्गीभूतः री स्व रमस्व परिचारयस्तरेति । तार्विं मन्यसे आनन्द अपि तु स पुष्योऽनिर्बा 


भगवानाह- क्रीडेत आनन्द स पुरषो रमेयरिचरेत्परिकल्पमुपाद।य अपरिनिवीपिनेनात्मभातरेन 
पञ्चमिः कामगुणैः समर्पितः समन्वङ्गीभूतः £ न तत्रं तथागतस्य पूर्य वोधिसचचर्या चरमाणस्य 
सान्‌ त्रिभिरपयेरदुःखितान्‌ दपा दर्रानमूत्‌ सौमनस्यं वा चित्तप्रसादो वेनि विस्तरः ॥ 


ला 


लोकेऽपि पुत्रे य॒टमारोष्यमाणे पदयतोर्मातापित्रर्न सौ्यसङ्गो टः स्वानुरूपत्रपावशात्‌ 
्रच्छनस्तहिं सस्वामिकाषु निःस्वामिकापु वा कुटपर्मलजर्षिताु काममिध्याचारो न स्यात्‌ ! सति 
सार्थे ससानुपघाते चानुवन्धं निषूप्यादोपः | सम्यग्रद्मचारिणीपु ृतार्थवाहृरात्परिदारः धूम्या च 1 
मातृभगिन्यादिषत्‌ | एवं तर्हि भिश्तोरप्येत्माप्रनम्‌ | न तस्यापरेण त्र्चर्थप्रकारेण सचार्थसाधनात्‌ ॥ 
तथादयक्तमा्ाक्षयमतिमूत्रे - कायक पुनरनेनोपेश्ना करणीयति | अथ ततोऽप्यधिकं सचारभ 
पर्येत्‌, शिन्नां निक्षिपत्‌ ॥ उपायकोराल्यम्‌त्रे - अ्योतिमाणववं द्राचत्वाछिद्र्षसहस्र- 
बर्चारिणमधिक्ृत्य सपमे पदे स्थितस्य कारुप्यमुत्पयेत । किं चाप्यहमिरं व्रतं खण्डपित्ा 
निरयपरायणः स्याम्‌ , तथापयुत्सतैऽहं नैरयिकं दुः प्रतिवेदयितुम्‌। अथ चेयं स्री सुखिता भवतु | 
मा काट करोतु । इति हि कुटपुत्र अ्योतिर्माणवकः पवान्मुखो नित्य तां किय दक्षिणेन 
पाणिना गृहीतैवमाह - उत्ति्ट भगिनि यथाकामकरणीयस्तं मवामीति ॥ पे० || सोऽहं कुटपत्र 
महाकारप्यचिततोत्पदेने्वरेण कामोपसंहितेन दरकल्पसहस्ाणि पशा्मुगवमकार्पम्‌ । पद्य कुपुत्र 
यदन्येपां निरयसंवर्ननीय॑कर्म, तदुपायङरुराठस्य बोधिसस्य ब्रह्मटोकोपपत्तिमंवर्ननीयमिति ॥ 


5 


हि 


पुनस्रैवाह - यदि बोधिसच एकस्य सखस्य कुशखमूठं संजनयेत्तथारूपां चापरत्ति- 20 
मापयेत यथाख्पया आपदा आपनया कल्पदातसहस्तं निरये पच्येत, उत्सोटव्यमेव भगवन्‌ 
बोधिसरनापत्तिमापत्तु तच नैरयिकं दुःखम्‌ । न सेव तस्यैकस्य सस्य कुरां परितयकतमिति ॥ 


पुनत्रैवाह - इह कुलपुत्र उपायकुराखो बोधिसत्वो यदा कदाचित्किधित्पापमित्रवरो- 
नापत्तिमापयेत, स इतः प्रतिसंरिक्षते - न मथैमिः स्कन्धैः परिनिवापयितव्यम्‌ । मया पुनरेव 
संनाहः संनद्भव्यः - अपरान्तकोटिः संसरिततव्या सानां परिपाचनहैतोरिति । न मया ४ 
चित्तदाहः करणीयः | यथा यथा संसरिष्यामि तथा तथा सखान्‌ परिपाचयिष्यामि । अपि सतां 
चाप्तिं यथाधर्मं प्रतिकरिष्यामि । आयत्यां संवरमापत्स्ये । सचेत्ुल्पुत्र प्रतरजितो बोधिसखः 
परिकल्पमादाय सर्वाश्वतस्रो मूटपत्तीरतिक्रमेत्‌, अनेन चोपायकोराल्येन विनोदयेत, अनाप्त 
बोधिसत्वस्य वदामीति ॥ 


स्फुटं चार्यरत्नमेषे आनन्तर्यचिकीपपुरुमारणानज्ञानात्‌ । श्रावकविनयेऽपि मूपत्ति- 30 
स्थान एव कारुप्यान्मृगादिमोक्षणेऽनापत्तिरुकतव ॥ 
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९७ दिष्षासमुश्चयः । [ ८. १९- 


अयं च रागे गुणो यद्रोपिसलरे रागमुताय पुगतिर्ढभ्यते न तु क्रोधेन । यथोक्तमुपाय- 
कौराल्यसुत्र प्रिय॑करे बोधिसच्ते रक्ता[ घ ]्योत्तरां दारिकामधिकृत्य - 
प्रियंकरस्य प्रणिधेः पुनः प्रुनया इचि प्रेक्षत सरागचिच्ता | 
सा इखचिमावं परिवर्जयितवा पुरषो मवेत्‌ यादगुदारसखः ॥ 
5 पद्यस्व आनन्द गुणास्य ईट्शाः येनान्यसखा निरयं व्रजन्ति | 
तेनैव रेपु जनित्व रागं गच्छन्ति स्वगं पुस्पत्वमेव च ॥ पेयाठं ॥ 
मेपञ्यराजेपुं महायरेपु को बोधिसचेषु जनयेत देषम्‌ । 
येपां किटेशोऽपि सुखस्य दायकः किं वा पुनर्यस्तान्‌ सःकरेयाः ॥ इति ॥ 
एव्रमन्यस्मिन्‌ सचार्थोपायं सति रागजा आपत्तिरनापत्तिर्ता ॥ उपायकौराल्यसत्रे च 
10 गणिकावकृतार्थो वोपिसचो निरयेक्स्तं सं त्यजतीति विस्तरेणोक्तम्‌ ॥ 
अटन्धभूमेश्च परृएारमितासु चरितवत द्यं चिन्ता, नेतरस्येति आस्तां प्रास्धिकम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ द्विपस्यावकारो न देयः । उक्तं दयुपाटिपरिप्च्छयाम्‌ - बोधिसखानां शारिपुत्र हे 
महासावये आपत्ती । कतमे द्व? द्विपसहगता मोहसहगता चेति । तत्र दारिपुत्र प्रथमा 
आपतिर्दरावरगे ऋजुकेन देरायितव्या । दस्तापत्तिः पञ्चवरगे गुर्वी देरायितव्या । लिया 
15 हस्तग्रहणं चक्ुर्दर्शनम्‌ दृएटचित्तापत्तिरकपुद्ररस्य द्रथा हारिपुत्र तां गुर्वी दर्शयेत्‌ । 
प्रञ्ानन्तर्यसमन्वागतापत्तिर्वोधिसखेन स्व्यापत्तिर्दारिकापत्तिहस्तापत्तिः स्तपाप्तिः संघापत्तिः । 
तथा अन्याश्वापत्तयो वोधिसच्रेन पच्चत्रिदातां बुद्धानां भगवतामन्तिके रात्रिदिवं एकाकिना गुर््यो 
देशयितव्याः ॥ 
तत्रेयं देराना - अहमेवंनामा बुद्धं रारणं गच्छामि | घम शरणं गच्छामि । मधे दारणं 
20 गच्छमि | नमः राक्यमुनय तथागतायाहत सम्यक्संबुद्धाय | नमो बज्ऋप्मर्दिने । नमो स्ार्चिमे। 
नमो नागेश्वरराजाय । नमो वीरसेनाय । नमो वीरनम्टिने | नमो रतनश्िये | नमो रनचन्दरप्रभाय | 
नमोऽमोधटर्िने । नमो रलचन्धाय | नमो निर्माय | नमो विमलाय | नमः श्रदत्ताय | 
नमो ब्रह्मणि । नमो ब्रह्मदत्ताय | नमो वस्णाय | नमो वरणदेवाय । नमो भ्रश्य | 
नमश्वन्दनश्रिये | नमोऽनन्तौजसे । नमः प्रभासश्रिये | नमोऽशोकश्रिये । नमो नारायणाय । 
2 नमः वुसुमश्चिये । नमो ब्रह्मस्योतिर्विक्रीडितामिक्ञाय तथागताय । नमो धनश्चिये | नमः 
स्मृतिश्रिय । नमः सुपरिकीर्तितनामधेयश्चिय । नम न्द्रकेतुष्वजराजाय । नमः 
सुविक्रान्तश्चिये । नमो विचित्रसंक्रमाय । नमो विक्रान्तगामिने | नमः समन्तावभासव्यूहश्रिये । 
नमो रनपद्मविक्रामिणे । नमो र्नपद्ुप्रतिष्ठितरीदन्द्रराजाय तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय ॥ 
एवप्रमुखा यावन्तः सवलोकधातुपु तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धास्तिष्टन्ति ध्रियन्ते यापयन्ति, 
30 ते मां समन्वाहरन्तु बुद्धा भगवन्तः । यन्मया अस्यां जातौ अन्यासु वा जातिषु अनवराग्रे जाति- 
संसारे संसरता पापक कर्म कृतं स्यात्कारितं वा क्रियमाणे वा अनुमोदितं भवेत्‌, स्तौपिकं वा 
सांधिकं वा द्रव्यमपहतं स्यात्‌, हारितं वा हियमाणं वा अनुमोदितं भवेत्‌ । पञ्चानन्तर्याणि कृतानि 
सयुः कारितानि वा क्रियमाणानि वा अनुमोदितानि भवेयुः । दराकुराखन्‌ कर्मपथान्‌ समादाय वर्तितं 


-८. १९] पापशोधनं नाम अष्टमः पर्च्छिदः ९५ 


स्यात्‌, परे वा समादापिता; स्यु्तमाना वा अनुमोदिता भवेयुर्येन कर्मा्ररणेनाव्रतोऽहं निरयं व 
गच्छेयं तिर्यग्योनिं वा यमविपरथं वा गच्छेयं प्रयन्तजनपदेपु म्क्छपु वा प्रत्याजाययं दीर्घायुष्कपु 
देवेपूपपवेयमिन्दियविकर्तां वापिगच्छेय मिध्यादरिं बोपगृहीयां वद्धोत्पदरे वा विरागययम्‌ , 
तःसपरै कर्माबरणं तेपां बुद्धानां मवतां ज्ञानभूतानां सश्षिमूनानां प्रमाणनूतानां जानतां 
पश्यतामग्रतः प्रतिदेशयामि, आविष्करोमि न प्रतिच्छादयामि, आयत्यां मवरमापय । समन्वादरमत 
मां ते बुद्धा भगवन्तो यन्मया अस्यां जाताघ्न्यामु बा जातिष्बनवरम्रे वा जातिनंसारे संसरता 
दाने दत्तं मवरेदन्तशस्तिर्यभ्योनिणतायाप्याखोपः, रीं वरा रक्षितं भवरेयच म ब्रहमचशरवासकुदागमूलम्‌ , 
यच्च मे सत्वपरिपाकङ्ुदालमूटम्‌ , यच्च मे वोधिचित्तकुंशालम्‌, यच मऽनुत्तरज्ञानवुराटमृम्‌ , 
तत्सवमेकध्यं पिण्डिता तुल्यिचा अभिमक्षिप्य अनुत्तरायां सम्यक्रतंवोधौ उत्तरेत्तरया प्ररिणामनया 
यथा परिणामितमतीतेुद््गवद्वियधा परिणामयिष्यन्यनागता बुदा भगवन्तः, य॒शा परणामयन्ति- 
एतर्हि दरु दिश्ुप्रसयुपना बुद्रा भगवन्तः, तथा अहमपि परिणामयामि । स्र पुण्यमनुमोदयामि। 
सर्वान्‌ बुद्धान्यष्यामि । भवतु मे ज्ञानमनुत्तरम्‌ ॥ 
ये चाभ्यतीतास्तथपिं च ये अनागता 
ये चापर तिष्टन्ति नरोत्तमा जिनाः | 
अनन्तवर्णान्‌ गुणसागरोपमा - 
नुपेमि सवान्‌ शरणं कृताञ्नटिः ॥ 
ये बोपिसखाः कस्णवछैख्येता 
विचरन्ति खोके सहिताय शराः । 
त्रायन्तु ते मां सद्‌ पापकारिणं 
दारणं यामि तान्‌ वहूयोधिसचान्‌ ॥ 


इति दि रारिपुत्र बोधिसच्नेमान्‌ पञ्चत्रिदातो बुद्धान्‌ प्रमुखान्‌ करता सर्वताधागतानुगतै- 
मनसिकारः पापशयुद्धिः काय। | तस्यैवं सवैपापविदुदधस्य तत्र च बुद्धा भगवन्तो मुखान्युपदर्शायन्ति 
सचविमेक्षार्थमेव । नानाव्यञ्जनाकारमुपदर्शयन्ति विश्ान्तवालप्रथजनानां परिपाचनाहेतोः । 
पेयाटं। न राक्यं स्वश्रावकप्रतयेकबुद्रनिकायैरापत्तिको कृत्यस्थानं विशोधयितुम्‌, यद्रोधिसचस्तेपां 
बद्धानां भगवतां नामघेयध्रारणपरिकीर्तनेन रात्रिदिवं त्रिस्कन्धकधर्मपयायप्रवतनेनापत्तिकौकत्या- 
निःसरति समाधिं च प्रतिलभते | 

उक्तो क्दूमणासमुदाचारः । प्रतिपश्षसमुदाचार उच्यते । तत्र गम्भीरसु्रान्तपरिचयात 
पापक्षयो भवति । यथा वजच्छेदिकायामुक्तम्‌-ये ते सुभूते कुलपुत्रा वा कुच्दुहितयो वा 
इ्मनेवैरूपान्‌ सूत्रान्तानुद्रहीष्यन्ति यात्रतपथवाप्स्यन्ति, ते परिभूता भविष्यन्ति घुपरिभूताः। 


2 


15 


20 


तत्कस्य हेतोः ? यानि तेषां सचानां पौवंजन्मिकानि कर्माणि कृतान्यपायसंव्तनीयानि, तानि 3 


तया परिभूततया दष्ट एव धर्म क्षपयिष्यन्ति बुद्रबोधिं च प्रापस्न्तीति ॥ 
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९६ रिष्षासमुश्वयः। [ ८, १९- 


शरूत्यताधिमुक्तयाऽपि पापशुद्धिमवति तथागतकोषसूत्रे क्चनात्‌ - यः काद्यप पिता च 
स्या्मत्येकलुद्धश्च, तं जीविताद्‌ व्यपरोपयेदिदमप्रं प्राणातिपातानाम्‌ । इदमग्रमदत्तादानानाम्‌ , यदुत 
्रिरलद्रव्यापहरणता । इदमग्र काममिध्याचाराणां यदुत माता स्यादर्हन्तीं च । इदमग्र मृपावादानां 
यदुत॒तथागतस्याभ्यास्यानम्‌ । इदमग्र वैश्यानां यदुतार्यसंघस्यवर्णः । इदमग्र पारष्याणां 
यदुता्याणामवस्फण्डनम्‌ । इदमग्र संभिनप्रखापानां यदुत घर्मकामानां विक्षेपः | इदमग्र 
व्यापादानां यदृतानन्तयपरिकषणम्‌ । इदमग्रमभिध्यानां यदुत सम्यग्रतानां लामहरणचित्तता । 
इदमग्र मिध्यादृष्टीनां यदुत गहनतादृष्टिः | इमे काद्यप दशकुराटाः कर्मपथा महासावयाः । 
सचेत्कारयप एकस एभियवंमहासावयेददाभिरकुशटैः कर्मपथैः समन्वागतो मवेत्‌ , स॒ च 
तथागतस्य हेतुप्रत्ययसंगुक्तां धर्मदेशनामत्रतरेत्‌- नात्र कथिदात्मा वा सखो वा जीवो वा 
पुद्रठो वा यः करोति प्रतिसतरेदयते, इति द्यकरतामनभिसंस्कारां मायाधर्मतामसङ्केदाधर्मतां 
परकृतिप्रमास्वरतां स्वधर्माणामवतरति, आदिशुद्धान्‌ सवैघमानभिश्रदधात्यधिमुच्यते, नाहं तस्य 
सस्यापायगमनं वदामीति ॥ 

कर्मावरणविगुद्धिसत्रऽपयुक्तम्‌ - पुनरपरं मञुश्रर्यो बोधिसच आपत्तिमनापर्तिं परयति, 
अविनयं विनयं प्यति, मंङ्केशं त्यवदानं परद्यति, संसारधातुं निर्वाणधातु प्यति, 
स कर्मावरणविदुद्धिं प्रतिरमत इति ॥ 

तरिसमयराजेऽपि पापप्रतिपश्चप्मुदराचार उक्तः - अक्षिणी निमील्य बुद्रबोधिसचा- 
टम्बनचित्तः दाताक्षरमटसदसरं जयेत्‌ । निमीलिताक्न ए बुद्धबोधिसचान्‌ प्यति, विगतपापो 
भवति | अथवा चैत्यं प्रदक्षिणीकुर्वनटसदहसं जपेत्‌, चत्यप्रतिमायाः सद्धर्मपुस्तकानां चैकतमं 
पुरस्कृत्यायमेव विधिरिति ॥ 

चुन्दाधारणीं वां तावज्पेयावसपपापक्षयनिमित्तानि पद्यति स्वपे । तद्यथा कन्दना- 
दिछनदधिक्षीरादिभोजनात्त किगतपापो भवति । वमनाद्रा चन्द्सूर्दर्शनादाकाशगमना- 
उज्वटितानल्महिपक्ृष्णपुर्यपराजयाद्‌ भिक्षुभिश्षुणीमंघदर्शनात्‌ क्षीरवृक्षगिरिर्सिहासनप्रासाद- 
नावारोहणाद्धर्मश्रवणाच्च पापश्चयः संरक्षयितत्यः ॥ 

तथागतव्रिम्बपरिवर्तेऽपि प्रतिपक्षसमुदाचार उक्तः- तयथा पुरषो मीदावक्पिः 
युधोतस्नाने कृता गन्धे्विल्प्येत, तस्य तद्रोगन्ध्यं वन्तं विगतं स्यात्‌, एवं पञ्चानन्त्यकारिण- 

स्तत्पापं विगच्छति । योऽपि दशाक्रुराट्कमपथसमन्वागतस्तथागते श्रद्धां प्रतिटमभ्य तथागत- 
निम्बं कारयेत्‌, तस्यापि तत्पापं न म्रज्ञायते विरोपतो वोधिचित्तसमन्वागतस्य, विरोषतोऽ- 
मिनिष्करान्तगृहावासस्य शीटवतः । इति ॥ 

ुषपकरूटधारण्यामप्युक्तम्‌-यश्च खलु पुनः सिंहविक्रीडिततथागतं संमुखं वं वा वर्षसहस्ं वा 
वर्षरातसहस्रं वा सर्वुखोपधानैरपतिषरेत्‌, यश्च परिनिटैतस्य तथागतस्य चैप्ये बोधिचित्तसंगृहीत 
एकयुष्पमारोपयेत्‌, तथागतपूजायै जलाञ्िं चोपनामयेत्‌, जटेन वा सिश्चयेत्‌ , इपिकापदं वा 
दयात्‌, निर्माल्यं चापनयेत्‌, उपटेपनप्रदानं वा पुष्पप्रदानं वा दीपगप्रदानं वा कु्यादात्तमनाः, 
एककरमत्यतिहारं बातिकरम्य वाचं मापते नमस्तस्मै बुद्धाय भगवत इतिमात्र अत्र सिंहविक्रीडित काड़ 


-८, १९ ] पाप्ोधनं नाम अषमः परिच्छेदः । ९७ 


वा विमतिं विचिकित्सा वा यदसौ कल्प॑वा कल्परातं वा कल्पसहस्रं वा दुर्गतिबिनिपातं 
गच्छेत्‌ , नेद स्थानं वियत इति ॥ 

मेपव्यगुखवैदूरयप्रमराजपुत्रेयुक्तम्‌ - ये पञ्च शिक्षापदानि धारयन्ति, यं ददा शिक्षापदानि 
धारयन्ति, ये च बोधिस्संघ्रं चतुर्वररिक्षापदशातं धारयन्ति, ये पुनरमिनिष्कान्तमृहावासा 
भिक्षवः पञ्चाशाधिके द्रे शिक्षापदराते धारयन्ति; याश्च भिक्ुण्यः पञ्च रि्षापदङातानि धारयन्ति, 5 
ये च यथापरिगृहीताच्छिक्षासंवरादन्यतराच्छिक्चापदाद्रणा भवन्ति, सचेत्ते दुगतिभयभीताः, तस्य 
भगवतो भमेपञ्यगुखनदूयप्रमराजस्य तथागतस्य नामेयं धाय्ययुरयथाविभवतश्च पूजां वु, न 
भूयस्तेषामपायगतिः प्रतिकाह्ित्या ॥ 

अथ भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन््रयतं स्म - श्रदरधासि त्मानन्द प्रत्तीयि, यदहं तस्य 
मगवतो भपञ्यगुरुवदू्यप्रभराजस्य तथागतस्य गुणान्‌ वर्णयामि । अथ ते काद्र वा विमतिर्वा 10 
विचिकित्सा वा अत्र गम्भीरे बुद्धगोचरे ? अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌ - न भदन्त भगवन्‌ 
काड्ा वा विमति विचिकित्सा वा तथागतभापितैपु सूत्रान्तेपु । त्तस्य हतोः { नास्ति 
तथागतानामपरिष्ुद्धकायवाच्नःसमुदाचारता । इमौ भगवन्‌ चन्दरसुयविवंमहद्िकावरेवेमहानुभावौ 
परथिव्यां पतेताम्‌ । सुमे€ः पवेतराजा स्थानाचयेत्‌ । न तु बुद्धानां वचनमन्यथा भवेत्‌ । फ तु 
भदन्त भगवन्‌ सन्ति साः श्रद्ेन्धियविकटाः, य बुद्धगोचरं श्रत्वा न श्रदधति । तेषामेवं 15 
भवति - कथमिदं नामघेयस्मरणमात्रेण तस्य तथागतस्य एत्तका गुणानुदसा भवन्ति ए ते न 
श्रदधति । न पत्तीयन्ति । प्रतिक्षिपन्ति । तेषां दीधरात्रमनथीयाहितायायुखाय विनिपाताय 
भविष्यति | भगवानाह - अस्थानमानन्द अनवकाशो येषां तस्य नामधेयं निपतेत्‌ कर्णे, तेपां 
ुर्गत्यपायगमनं मत्रेदिति । दुःश्रद्धानीयश्वानन्द बुद्धानां बुद्भगोचरः । यच्च त्वमानन्द श्रदधासि 
पत्तीयसि, तथागतस्थैपोऽनुभावो द्रष्टव्यः । अभूमिश्वात्र श्रावकप्रतयकबुद्धानां स्थापयिला 2 
एकजातिप्रतिबद्धान्‌ बोधिसखान्‌ महास्वानिति ॥ 

अत्रैव चोक्तम्‌-ये चान्ये श्राद्धाः कुख्पुत्रा वा कुल्दुदितरो वा अष्टङ्गसमन्वागतमुप- 
वासमुपवसन्ति, एकवार्षिकं वा त्रार्षिके वा रिक्षापदं धारयन्ति, येपामेवममिप्रायः एवं प्रणिधानम्‌ 
-अनेन वयै कुरारमूलेन पश्चिमायां दिरायां सुखावत्यां खोकधातौ उपपयेम, यत्रामितामस्तथागतः। 
यैः श्रते भविष्यति तस्य भगवतो भपज्यगुखेदूर्यप्रमराजस्य तथागतस्य नामधेयम्‌, तेपां ‰% 
मरणकालसमयेऽशरै बोधिसत्वा ऋद्ध्या आगत्य मारगमुपदशयन्ति । ते तत्र नानारङवपु पगरपूपपादुकाः 
प्रादुर्भवन्ति । केचित्पुनर्देवरोक उपपद्यन्ते । तेषं तत्रोपपन्नानां तद्वव कुराटमूढं न क्षीयते । 
दुर्मतिविनिपातमयं च न भविष्यति । ते ततश्चयुता इह मनुष्यलोके राजानो भवन्ति 
चतुदीपिश्वराश्चक्रवर्तिनः । अनेकानि सखकोटीनिगरुतरातसहस्राणि दराकुरायेपु कर्मपधेपु 
प्रतिष्ठापयन्ति । अपरे पुनः क्षत्रियमहाराल्ुटेपूपपयन्ते । ब्रह्मणमहाराल्कुखेपुपपयन्ते । 3 
गृहपतिमहाराल्कुटेषु प्रभूतघनधान्यकोषको्टगारवुेषरपपयन्ते । ते रूपसंपना मवरन्ति, 
परिवारसंपना भवन्ति ॥ 
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९८ िक्षासमुश्चयः । [ ८. १९- 


तत्रैवोक्तम्‌ - यन च पुनरमातृम्रामेण तस्य भगवतो भेषज्यगुख्वैदूरयप्रभराजस्य तथागतस्य 
नामधेयं श्रुतं भविष्यति उदरहीतं वा, स तस्य पश्िमो मातृम्रामभावः प्रतिकाद्वितव्य इति ॥ 
मज्ञुश्रीवुदरकषत्रगुणव्यूहाट्कारस्‌्ेऽप्युक्तम्‌ - 
ज्ञानोत्तरप्रभकेत प्रणिधानमतिं तथा । 
5 रान्तेन्द्ियं मञ्घोषं भक्तितः प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
8 176 य एपां बोधिसच्लानां नामधेय तु धारयेत्‌ । 
[ ए [तस्य मातृग्रामस्य सखीभावो न भविष्यति | 
उक्तः संक्षेपात्मतिपक्तसमुदराचारः । प्रत्यापत्तिबरमधुनोच्यते । यथोक्तमार्क्षितिगभसुत्रे - 
प्राणातिपाता््रतिविरतो भवनि बोपिसखो महासचः स्वसानामभयंददः | अनुत्रासोऽनुपायास- 
10 ऽकरोमहरपः । स तेन कुदात्यमूटेन कर्मविपाकेन यघूर्वात्तकोटिपञ्चगतिचकरारूटेन संसार- 
नदुदातेन प्राणातिपातहेनुना कायवाच्चनसा कर्मावरणं ङ्केरावरणं धमावरणं कृतं वा स्यात्कारिते 
वा अनुमोदितं स्यात्‌ , तत्सर्वं तन प्राणातिपाततरैरमणचक्रेण सर्वानथ मर्दयति, यावदररोपमविपाकं 
कुमते । सनिकायसभागे देवमनुष्याणां प्रियो भवति, निरातङ्को दीधौयुष्क इति ॥ यावत्‌ पुनरपरं 
कुपु यो बोधिसत्वो यावजीवमदत्तादानात््रतिविरतो भवति, स सवसखानामभयं ददाति । 
८ 177 15 जअन्यत्रासयन्नेनामंश्ोमेण खटामेन संतुष्टो विहरति अघार्मिकभोगानभिराषी । स तेन बुदालमूटेन 
यावददत्तादानहतुकं कर्मावरणं मर्दयति प्रमर्दयति यावदरोपमविपाके कुरत इति ॥ प्रयाटं ॥ 
एवं दरापि कुदासः कर्मपथा: स्वविपक्षाकुराटघरातकास्तत्र पत्चन्ते ॥ 
तथा चन्दरप्रदीपसुत्रऽपि व्यापादविर्या सर्वपापक्चयः श्रूयते । यथाह 
सहिष्याम्यत्र बाटानामभूतां परिभापणाम्‌ । 
20 आक्रारानं तर्जनां च अधिवासिष्यि नायकः | 
श्षपयिष्य पापक कर्म यन्मया पुरिमे कृतम्‌| 
अन्येषु बोधिसचेपु व्यापादो जनितो मया ॥ इति । 
उक्त प्रःयापत्तिवटम्‌ | आश्चयवटं तु वक्तव्यम्‌ | अत्र सुकरिकावदानमुदाहार्यम्‌ - 
यं बुद्धं शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गतिम्‌ । 
25 प्रहाय मानुपान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कार्या्टभन्ति ते ॥ 
इन्यवं धम संघं चाधिकृत्य पापक्षयः॥ 
आरयकरत्ररयविमोक्षे तु बोधिचित्तेन पापविुद्रिर्ता ~ कल्पोदाहाभ्निभूतं सर्वदुष्कृतनि्ैहन- 
तया | पातारभूतं सवीकुराट्धर्मपयादानकरणतया ॥ पेयां ॥ तद्यथा कुलपुत्र हाटकम्रभासं नाम 
रसजातम्‌ । तस्यैकं पटं लोहपरसहसरं सुवणीकरोति। न च तत्र तत्पं शक्यते तेन लेहपल- 
30 सहन्ेण पर्यदातुम्‌ , न लोहीकर्तुम्‌ । एवमेतैकः सर्वज्ञताचित्तोत्पादरसधातुः कुराटमूटपरिणामना- 
8 78 ज्ञानसंगृहीतः स्कर्मङ्केरावरणलोदहानि पर्यादाय सर्वधर्मान्‌ सरवज्ञतावर्णान्‌ करोति । न च 
सरवज्ञताचित्तोत्पादरसघातुः शक्यः सर्वकमविदाटोरैः स्ङ्केदायितं पर्यादातुं वा । तदथा 
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८. १९1 पापक्रोधनं नाम अष्टमः परिच्छदः । ९९, 


कुलपुत्र एकाः प्रदीपो याद्दो गृहे वा ख्यने वा प्रवेश्यते, स सहप्रवेरितो वर्पसहस्रमंचितमपि 
तमोन्धकारं विधमयति, अवभासं च करोति, एवमेवैकः स॒र्वज्ञताचित्तोत्पादग्रदीपो याद्ररो 
सत्वाशये गहनेऽविद्यातमेोन्धकारानुगत प्रत्रेदयते, स॒ सहप्रवेरितोऽनभिटप्यकल्परातसहस्र- 
मंचितमपि करङकिदावरणतमोन्धकारं विधमति, ज्ञानार्क च करोति । तद्धा कुलु 
चिन्तामणिराजमुक्रटानां महानागराज्ञां नास्ति परोपक्रमभयम्‌ , एवमव बोधिचित्तमदाकरणाचिन्तात्र- 
मणिराजमुकुटवद्धानां बोधिसचानां नास्ति दुरगत्यपायपरोपक्रमभयमिति ॥ 

आर्योपाटिपरिपृच्छायामप्यक्तम्‌ - इह उपाठे महायानं संप्रस्थितो बोधिसचः सचेुषीह- 
काटसमये आपत्तिमापद्यते, म्याहकाटसमये सर्व्ञताचित्तेनाविरहितो ग्रहेर्‌, अपर्यन्त एव्र 
बोधिसचस्य रीरस्कन्धः । सचेन्मध्याहकाटसमये आअपरत्तिमापरयते, सायादकाग्य्समयं सवक्नता- 
चित्तेनाविरहितो भवेत्‌, अप्न्त एव बोधिसचस्य शीटस्वन्धः । एवे यामे यामे विपिरुक्तः | 
ण्वं ह्यपरे सपरिहारा रिक्षा महायानमंप्रस्यितानां वोधिस्ानाम्‌ । तत्र बोधिसंन नाति- 
वोक्रत्यपशुल्यानमपा्म्‌ , नातिविप्रतिसारिणा भत्रितन्यम । सचेत्पुनः श्रावकयानीयः पुद्रलः पुनः 
पुनरापत्तिमाप्रयेत, नष्टः श्रावकस्य पूद्रटस्य शीटस्कन्या दित्यः | उनि ॥ 

इति शिक्षासमुचये पापद्योधनमष्टमः परिच्छटः ॥ 


ध्या 
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तदेवमविरतप्रवत्तां बहूसुखां दौःरील्योत्पस्चि रक्षन्‌ , एव॑ च कर्मावरणविबन्धमपनयन्‌ , 
्ेदाविरोधने प्रयतेत ॥ 
तत्रादौ तावत्‌ 
क्षमेत 
5 अक्षमस्य हि श्रतादौ वीय प्रतिहन्यतेऽतेदसहत्वात्‌ । अश्रुतश्च न समाध्युपायं 
जानाति, नापि ङ्रेदाशोधनोपायम्‌ । तस्मादखिनः - 
श्रुतमेषेत 
ज्ञनतोऽपि संकीर्णचारिणः समाधानं दुष्करमिति | 
संश्रयेत वनं ततः। 
10 तत्रापि विकनेपग्ररामनानभियुक्तस्य चित्तं न समाधीयत इति - 
समाधानाय युज्येत 
सगहितस्य च न किंचित्टमन्यत्र द्ेदाशोधनादिति - 
भावयेदश्चमादिकम्‌ ॥ २०॥ 
इत्येतानि तावक्केराञ्ुद्धेरदेदापदानि ॥ 

15 इदानीं निर्देश उच्यते ~ तत्र क्षान्तिल्ञिविधा धर्मसंगीतिसूत्रेऽमिहिता ~ दुःखाधिवासन- 
शान्तिः, धर्मनिध्यानश्तान्तिः परापकारमर्षणक्नान्तिश्चेति । तत्र दुःखाधिवासनक्षान्तिविपक्षोऽनिष्ट- 
गमप्रा्तदुःखभीर्ता; इषएविघातप्रापतश्च सुखामिष्वङ्गः । ताभ्यां दौर्मनस्यम्‌ , ततो दवेषो टीनता च ॥ 

अत एवाह चन्दप्रदीपुत्रे - सुखेऽनमिष्वङ्गः । दुःखेतैमुख्यमिति ॥ 
ए्नमेधसुत्रेऽपयक्तम्‌ - य इमे आध्यामिकाः रोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासाः, तान्‌ 

20 क्षमतेऽपिवासयतीति | 

आर्योग्रदत्तपरिपरच्छायामप्युक्तम्‌ - पुनरपरं गृहपते गृहिणा गोधिसचेनानुनयप्रतिघापगतेन 
भवितन्यमष्टोकधर्माननुच्पतिन । तेन भोगलमेन वा भार्यापुत्रखभेन वा धनधान्यवित्तलखमेन 
वा नोन्नमितव्यं न प्रहर्तव्यम्‌ । सवैविपत्तिपुं चानेन नावनमितव्यम्‌ | न दुर्मनसा भवितव्यम्‌ । 
एवं चनेन प्रत्येक्षितव्यम्‌ - मायाकृतं सवैसंस्करतं विटपनप्रनयुपस्थानटक्षणम्‌ । कर्मविपाक 

25 निवृत्ता देते यदिदं मातापिनृपुत्रमायौदासीदासकर्मकरषौगमेयमित्रामात्यज्ञातिसारोहिताः । नैते 
मम स्वकाः, नाहमेनेपामिति | 

अपि च - 
यस्ये प्रतीकारो दौर्मनस्येन तत्र किम्‌ | 
प्रतीकारेऽपि मुद्येत दुर्मनाः कोधमूच्छितः | 
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टीनत्ाद्रा हतोत्साहो गृह्यते परयापदा । 
तचिन्तया मुधा याति हस्वमायुरमर्मटुः ॥ 
तेनाभ्यासाच्यजेदेतं निरर्थकमन्थवत्‌ || 

कथं च दर्मनस्यत्यागोऽम्यस्यते £ लघुसुकुमारचित्तोतसर्गात्‌ । यमोक्तमग्रःत्तपरिप्च्छ- 
याम्‌- अपगततूलपिचूपमता चित्तस्येति ॥ 

आ्थगण्डव्यूहेऽप्यक्तम्‌-दुरयोधनं चित्तं तै दारिके उत्पादयितत्यं स॒ङकेदानिर्घताय । 
अपराजितचित्तं स्बामिनिवेराविनिर्भेदाय । अश्नोभ्यचित्तं विपमारायत्सागरावरप्रयातेषिति ॥ 

न च अभ्यासस्य दुष्करं नाम किंचिदस्ति | तथा हि मृढतराणामपि तावद्वारदारककेवन- 
कर्पकादीनां दृःवाम्यासादूुद्रतरफेऽपि वस्तुनि संरूढकिणाङ्कितं चित्तमवसादन न परिभूयत | 
किः पुनः सवपंसारसुखमत्रवोधिसच्सुषानुत्तरपदसमधिगमपटे करणि £ तथा प्राक्रता अपि 
विचिदपका रिष्वातमदष्कतनव हतेषु स्वयं मूल्युपर प्रहत गादग्रदासटना सपि मंप्रामयन्तयव | 
पि प्ुनद्रीधिषएकाखपकारिपु दृःखोपात्तकुदा्ट्रनन्छस्तैन्यपु नरकेषु नात्रष्यघातकेप भवचारकः- 
पाटकैपु निःसरणद्रारदिप्माराकंष्वानुव्रूत्यऽपि द्ृटतरवाधाकरष्वनपषरततैरिष्वनवधिकल्पावद्भट- 
वपु ह्ृदारात्रपु प्रह्तमुत्साहो दु ःखसहनं बा न भवेन्‌ £ कििपतलिमुवनविजयाय वरद्रपखिरस्य 
माररात्र्रतिगृहीतजगद्रन्धिमोश्नाय संग्रामयतः । तत्रामद्‌ वाभ्यासपूर्ववं कष्टं कषटतराभ्यासः 
सिध्यति । यथा च अम्यासवशान्सखानां दृःखसुखसंज्ञा, तश्रा सर्वदृःखोादै प सुग्वसंज्ा- 
्रयुपस्थानाभ्यासात्‌ सुखमंशेव प्रसुपतिष्ठते । णतनिष्यन्दफटं च सर्मधर्मसुखाक्रान्तं नाम समाधि 
प्रतिमे । उक्तं हि पितापुत्रसमागम -- अस्ति भगवन्‌ सवनर्मसुखाक्रान्तो नाम समाधिः, यस्य 
समाधेः प्रतिटम्भाद्रोधिसत्वः सर्वारम्बणवस्तुषु सुखमेव वेदनां व्रेदयते, नाद ाुखाम्‌ । तस्य 
नैरयिकामपि कारणां कार्यमाणस्य सुखसंत्ैव प्रत्युपस्थिता भवति । मानुपीमपि कारणां 
कार्यमाणस्य, हस्तेष्वपि छिद्यमानेषु, पदेष्वपि कर्णेपि नासास्रपि एखसंजैव प्रत्युपस्थिता 
भवति । वेत्रैरपि ताड्यमानस्य, अर्धवत्रैरपि कदामिरपि ताड्यमानस्य सुखसंक्षैव प्रवर्तते । 
बन्धनागरिष्वपि प्रक्षिप्तस्य । प० । तैर्पाचिकं वा क्रियमाणस्य, ृ्ुवुश्ितवदवा वुदवमानस्य, 
नडचिपितिके वा चिप्यमानस्य , तैरगप्रयोतिक वा दीप्यमानस्य, सरपिश्रयोति्वै वा दपिग्र्ोतिवं 
वा दीप्यमानस्य सुखसंशैव प्रदयुपस्थिता भवति । उल्कामुखं वा हियमाणस्य, िदमुखं वा 
हवियमाणस्य, शुष्कवर्तिकां वा॒वत्यमानस्य । पेयाटं । काषीपणच्छदिकं वा ॒चछिदमानस्य, 
पिष्टपाचनिकं वा पाच्यमानस्य, हस्तिभ मर्चमानस्य, सुखसंरैव प्रवत॑ते । 
अक्षिण्युत्पास्यमाने जीवशूलिकमपि क्रियमाणस्य सर्वदो वा आघातं निणीय शिरसि 
वा प्रपात्यमाने सुखसंजैव प्रबतते, न दुःखसंन्ञा, नादुःखासुखसंज्ञा । तत्स्य हेतोः ` 
तथा हि बोधिसच्वस्य महासचस्य दीर्धरात्रं चया चरत ॒पएतद्मणिधानममभूत्‌-ये मां 
भोजयेरन्‌, ते उपरामदामघुखस्य खभिनो म्वेयुः । ये मां पाल्येयुः सवुर्रग्र्ु्मानयेयुः 
पूजयेनुः, स्वे ते उपडमघुखस्य ठखाभिनो भवेयुः । येऽपि मामाकररेयुर्विस्परशौयुस्तायेयुः 
राज्रेणाच्छिन्दुर्याबत्सर्वशो जीविताद्‌ व्यपरोपयेयुः, सर्वे ते संबोधिसुखस्य खभिनो भवेयुः, अनुत्तरां 


5 


कि 


५ 


|, 


| 


£< 


9 


8 181 


83 182 


8 184 


६1 


10 


(कं 
€21 


<> 


2 


30 


१०२ शिक्चासमुश्चयः । ९. २०- 


सम्यक्संबोषिममिसंबुष्येरनिति ॥ स एमिर्मनस्कारैः समन्वागतः एतेन कर्मणा एमिः प्रणिधिमि 
समन्वागतः सर्वसचानुगतां सुखंज्ञामासेवते निेवते भावयति बहुरीकरोति । स तस्य कर्मणो 
विपाकेन स्रधर्मुखाक्रान्तं नाम समाधिं प्रतिटमते । यस्मिन्‌ समये बोधिसत्वेन 
सर्वधर्मखुखाकान्तो नाम समाधिः प्रतिरब्धो भवति, तस्मिन्‌ समयेऽक्षोभ्यो भवत्यसंहायः 
सवमारकर्ममिरिति विस्तरः ॥ 
अयं हि प्रयोगः स्ैपरित्यागपूरणः स्धचर्यादुष्कर्चयासाधनः सवेक्ान्तिदृटीकरणः 
स्ू्ीयासंसादनः सर्वष्यानप्रजञङ्गसंभारः । तस्मानित्यमुदितः स्यात्‌ ॥ यथाह चन््र्रदीपसूतरे - 
सगौखः प्रीतमनाः स्‌[ दा ] मवेत्‌ 
सौम्याय दृष्टीय सदा स्थितो भवेत्‌ | इति ॥ 

उक्तं चाक्षयमतिसत्रे- तत्र कतमा मुदिता ? याबरद्वर्मानुस्मरणात्मीतिः प्रसादः प्रामोचं 
चित्तस्यानवटीनता अनवमृयता अपरितर्षणा सर्वकामरतीनामपकर्पणा सवैधर्मर॑तीनो प्रतिष्ठानम्‌ , 
चित्तस्य प्रामोचं कायस्यद्रिलयं बुद्धेः सप्रह्षणं मनस उद््वः, तथागतकायाभिनन्दनरतिर्टक्षणान- 
व्यञ्जनविभूषणपर्यष्टिकौराल्यम्‌ , कुराट्धर्मश्रवणापरिखेदता, तचधर्मप्रतिशरणप्रतिपत्तिप्रीतिप्रसाद- 
परामो्यम्‌ मुदितस्य मोवः, सततं सचेष्वप्रतिहतवुद्धिता, तीत्रच्छन्दता, बुद्धधमपरयषटपु तस्य च 
धर्मच्छन्दस्यानुत्सूजनता, उदारेषु बुद्धधर्मेधिमुक्तिः, विमुक्तिः प्रादे शिकयानापक्रएटचिततोत्पादः, 
मात्सर्यासंकुचितधित्तोत्पादः, याचितस्य दातुकामता, ददतो दतरा च त्रिमण्डल्परिदोषितं 
दानग्रामोचम्‌, सीदतु सदा प्रसादः, दुःरीरेष्वनुग्रह्रीतिः, स्वरीख्परिदयुद्धया सर्वदुरगन्ध- 
मतिक्रमाश्रास्नम्‌, तथागतङीरपरिणामनता, दटामेचता, परदुरुक्तदुरागतेपर वचनपथेष्वप्रति- 
हतचित्तता, क्षान्तिसौरत्यम्‌, निमानता, गुरपु गौखावनामश्ित्रीकारः, सदा स्मितमुखता, 
मरकुटिविगतता, पूर्वामिटापिता, अकुहनता, अनेष्यैपरिकता, शुद्रारायता, चित्ताककेराता, 
अकुटिट्ता, सर्वत्रानुशंसदरिता, आत्मस्लितप्रत्यवेक्षिता; आपत्तिष्वचोदनता, संरज्नीय- 
धरमेषवनुवतनता, शास्तप्रम बोधिषु, आत्मप्रम धर्मपु, जीवितप्रेम तथागतेषु, मातापितूप्रम 
गुश्पु, पुत्रप्रेम सचेपर, बुद्ध्रेम आचार्योपाध्यायेपु, उत्तमाद्धरिर प्रेम प्रतिपत्तिषु, हस्तपादप्रेम 
पारमितासु, स्वरलप्रेम॒धर्मभाणकेपर, सर्वरतिकीदय त्रेमानुरासनीपु, आरोग्यप्रेम संतुष्ट, 


5 भैपय्यप्रेम घर्मपर्येणिपु, वैचप्रेम चोटकस्मारकेपु । इति हि या सर्वेन्धियेष्वनवटीनेन्दियता, 


इयमुच्यतं मुदितत्यादि | 

अत्र च शिक्षितान्‌ बोधिस॒च्वानिदं वचनमटंकरोति । यदुक्तमार्यमहामेधे ~ निरयगति- 
चित्तनित्यसमाघानरीटाश्च निरयगतिप्रियाश्च निरयगतिपत्तनवणिजश्च भवन्ति । निरयरोटश्च 
भवन्ति, निरयलयोभमत्सरिणश्च निरयाभ्निचित्तप्रगुणा भवन्तीति ॥ 

उक्ता दुःखाधिवासना क्षान्तिः ॥ 

आर्थसागरमतिूत्रे तु त्रिविधापि श्षान्तिरक्ता - इह सागरमते बोधिसत्वो महासखः 
सवक्ञताचित्तोत्ादरतने अनार्यः रैः सचेमारेमां रकायिकामिवा देव्तामिर्माराधिष्ठितैवा मारदूतैर्ा 
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विदैव्वमानः समीर्यमाणः क्षोम्यमाणस्तज्यमानस्ताज्यमानो न मिते ततोऽध्यारायचित्तोपादात्‌ । 
न मिदयते सव॑सचप्रमोक्षमहाकरणावीयीरम्भात्‌ । न मिदते त्रिर्नवंशानुपच्छ्रपराक्रमात्‌ । न 
मिवते सधर्मसमुदानयनकुदाट्प्रयोणात्‌ । न मिद्तं लक्षणानुव्यञ्ननपरिनिष्पत्तिगताप्पुण्य- 
संमारोपचयात्‌ | न भिचते बुद्धक्ेत्रपरिश्युद्धयभिनिहाराहतादोत्सुक्यात्‌ । न मित सवधर्मापरि- 
ग्रहामियुक्तात्‌ कायजीवितोत्स्गात्‌ । न भिद्यते सर्वसचर्पारपराचनाभियुक्तादात्मसौगत्यानध्यव- 
सानात्‌ । स एवमध्यारायसंपन एव॒ समानः सवसखानामन्तिकाद्‌ चग्धनां सहतं, उन्मननां 
वुःसनां सहते, सर्वसानामाक्रोशपरिमापां दुरुक्तदृरागतान्‌ वचनपथान्‌ सहतं । सव॑सत्वपीडां 
सहते । सप्रस्भारांश्च सहते उत्तारयति वा । न च खिद्यतं | न च दयते | न संटीयते | 
न विषीदति । वलमुपदर्शीयति । स्थाम. संजनयति । वीयमारभतं । पराक्रमं पराक्रमते । उत्साहं 
जनयति । उन्मूचित्तं निगृहति । स आक्रुष्टो न प्रतयाक्रोराति । ताडितो न प्रतिताडयति ।, 
रोषितो न प्रतिरोषयति । क्रद्धाय न प्रतिकरुध्यति । एं चित्तमणनासंनाहे म॑नह्यति ‡ ‰ * >* । 
सचेत्ुनरते स्वा यावन्तो दशसु दिश्ु प्रमाव्यमानाः प्रमाव्यन्ते, ते समऽसिदाक्तितोमरपाटि- 
योगेन मां पृषतः प्रषतोऽनुबध्नीयुः। यत्रैष प्रथिवीप्रदेरो स्थितो वा निपण्णो वा चंक्रम्यमाणो वा 
दायानो वा बोधिचित्तमुत्पादयिष्यति दानचित्तं वा, यावद्मज्ञाचित्तं वा श्रतकरुदाटमृटचित्तं वा 
उत्पादयिष्यति,तत्रास्य पृरथिवीप्रदेरो रातधावदरीपत्प्रमाणं कायं छेतस्यामो विकरिष्यामो विष्वंसयिष्यामः। 15 
ते चेत्सर्व॑सच्ला मामाक्रोरययुः परिभापररन्‌ कृत्सययुः प॑सययुरसत्याभिवाग्मिः पर्पाभिर्वाममिः 
समुचरेयुरधिष्टिता अनर्थकमीणः रातधाबदरीपतरप्रमाणं मम कायं दिन्युभिन्ुतरकरेयुविं व॑सयेयुः । 

एवं मया न कस्यचित्सखस्यान्तिके क्षोभचित्तमुत्पादयितव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ पूर्व कोटिः 
संसारस्याप्रमाणीकृता यत्र मेऽयमात्मभावो नरकगतस्यापि तिर्यग्योनिगतस्यापि यमटोकगतस्यापि 
मनुष्यगतस्यापि कामाहारपदिगुद्धस्य धर्मानश्रतवतो विपमाजीवगोचरस्य निरर्थकजीविनः 0 
अङ्खग्त्यद्गस्य शतधा छिनो भिन्नो निकृत्तो विविधाभिश्च कारणाभिः कारितः। न च मया ततोनिदान- 
मात्मार्थः कृतो न परार्थः । सचेत्युनर्ममेते स्वस्रा भपरान्तकःटिं छिन्दुभिन्दुिकिरेयर्वि्वंसयेयुः, 
तथापि मया अपरित्यक्तैव सरधङ्गता । अपरिप्यक्ता एव्र सवैसचाः । अपरित्यक्तः कुराखे धर्मच्छन्दः | 
तत्कस्य हेतोः ? स्वी द्येपा कायपीडा कायविविनना नैरयिकस्य दुःखस्य शततमीमपि कटां नेपैति, 
यावदुपनिप्रदमपि न क्षमते । नरकावासमप्यहमुत्सहे । न पुनर्मया वुद्धधर्माः परित्यक्तत्याः, न 2 
सर्मसचारम्बणा महाकर्णा ॥ प° ॥ यन्निदानं पुनर्व्यापाद उत्पद्येत, तं वयं धमं प्रहास्यामः । 
कतमश्च स घर्मः £ यदुत कायप्रेम कायनिकेतः कायाध्यवसानम्‌ । उत्सृष्टश्च कायः, उत्सृष्टो 
व्यापादः | एवं धर्मगणनाविष्टः सागरमते बोधिसखः सवसचपीडं सहते | पे० | यः कायस्योत्सर्गः 
कायपरित्यागः कायानवे्ता; इयमस्य दानपारमिता ॥ यत्काये छिद्यमाने सर्वसचान्‌ मत्या 
स्फरति, वेदनाभिश्च न संहियते, इयमस्य शीट्पारमिता ॥ यत्काये छिद्यमाने य एवास्य कायै 30 
छिन्दति तेपामेव प्रमोक्षां क्षमते, न च चित्तेन क्ष्यते, क्षान्तिबलं चोपदर्शयति, इयमस्य क्षान्ति- 
पारमिता ॥ येन वीर्येण तं सर््नताछन्दं नोत्सृजति, चित्तवखाधानं च प्रतिगृह्णाति, संसारमेव 
चानुबध्राति, कुरालमूल्यरम्भमेव चारभते, इयमस्य वीय॑पारमिता ॥ यत्काये विकीर्यमाणे तत्सर्- 
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्ञताचित्तोत्पादरलनं करव॑ न संमुह्यति, बोधिमेवापेक्षते, शान्तप्ररान्तमेव प्रत्यवेक्षते, श्यमस्य 
ध्यानपारमिता | यत्काये छि्यमाने कायस्य तृणकाषटकुख्यवत््रतिभासोपमतां प्रत्यवेक्षते, माया- 
धर्मतां च कायस्यावतरति, भूतानित्यतां च भूतद:खतां च भूतानात्मतां च भूतशान्ततां च 
कायस्योपनिष्यायति, इयमस्य प्रज्ञापारमितेति विस्तरः ॥ पेयां ॥ 

पुनरपरमस्यैवं भवति - एष सखः कुसीदः गुङ्कधर्मरहितः । स मामाक्रोशयति परिभाषते। 
हन्त वयमारब्धवीर्या भविष्यामः । अतृप्राः कुराटमृलपर्येपणाभियुक्ताः । एप एव तावन्मया सः 
पवैतरं बोधिमण्डं निपादयितव्यः। पश्वान्मया अनुत्तरा सम्यक्संगोधिरमिसंबोद्धव्येति। पे ° । ईदाना- 
मस्मामि; सानामदान्तानामगुप्तानामनुपडान्तानाम्थाय संनाहाः संनद्धव्याः । प० | हन्त वयं 
धर्मतां प्रतिसरिष्यामः । कोऽत्ाक्रोरति वा आक्ुदयते वा, स परिगवेपमाणो न तं धर्ममुपलमभते । 
य॒ आक्रोराति वा आक्रुरयते वा, स आत्मपरानुपटन्धोपटम्भटटिविगतः क्षमत इति) 

मगवत्यामप्युक्तम्‌ - प्वं चित्तमुत्पादयति --येन मया सवसतखानां विवाद उत्सारयितव्यः,. 
सोऽहं स्वयमेव विवद्रामि - टखामा मे दुखव्धा योऽहं जल्पिते प्रतिजल्पामि । यन मया सर्वसत्वानां 
संक्रममूतेन मवितव्यम्‌, सोऽहं परस्य ल्मिित्यपरि वाचं भर, प्रं वा प्रतिवचो ददामि । 
ददं मया नैव वक्तव्यं जडसमेन, एडकमूकसूमेन मया कठ्हविवदेपु भवितव्यम्‌ । परतो दुरु्तान्‌ 


5 दुरागतान्‌.दुर्भापितान्‌ माप्यमाणान्‌ वचनपथान्‌ यृप्यता चित्तं नाधातयितव्यम्‌ । परेपामन्तियै 


न ममैततसाधु न प्रतिरूपं योऽहं परस्य दोपान्तरं संजनयेयम्‌ । एतन मम प्रतिरूपं यदहं 
परेषां दोपान्तरमपि संश्रोतव्यं मन्ये ] तत्कस्य हेतोः £ न मया आरायो विकोपयितव्यो येन मया, 
स्वसा सर्वपुखोपधानेन सुखयितव्याः, परिनिर्वापयितव्याश्च अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंबुध्य, 
तत्र नामाहं व्याप्ये | न च मया परेषां स्वपराद्वानामपि व्यापत्तव्यम्‌ । प्त नामाहं मोहं क्षोभं 
गच्छामि 1 इदं तु मया करणीयम्‌ ~ टृदपराक्रमतया पराक्रान्तव्यम्‌ । न मया जीवितान्तरायेऽपि 
क्रियमाणे क्षोभः करणीयः । न मया कुटी सुखे उत्पादयितव्येति ॥ | 

बोधिस्छग्रातिमेक्षऽ््युक्तम्‌ - ये कद्राः सचास्तानाश्वासयति, क्षमापयति, अनुलोमयति, 
धर्मेण तोषयतीति ॥ 


इति शिक्षासमुच्ये क्षान्तिपारमिता परिच्छेदो नवमः ॥ 
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एवं क्षन्तिप्रतिस्थितःः श्रुत वीर्यमारमेत । अन्यथा श्रतमेवास्य विनाशाय संपद्यते | 

यथोक्तं चन््रप्रदीपसूप्रे - 
कियद ध्म पर्यापुणेया 
रीटं न रक्षेत श्रुतेन मन्तः | 5 
न ब्राश्चत्येन स शक्यु तायितुं 
दुःशीट यन त्रजमान दुर्गतिम्‌ ॥ 

श्रतानुशासस्तु नारायणपग्प्रच्छयामुक्तः -- तथा हिं कुलपुत्राः श्रुतवतः ्रज्ञागमो भव्रति | 
प्जञावतः हशप्ररामो भवति । निःदास्य माराऽवतारं न टमते ॥ 

अत्र च महर्र्तरस्य जाती विस्तरण करा आह -घर्मकामानां टि विमदटतेजः बोधिसचानां 10 
महासचानां सगोराणां सप्रतीश्यानां अन्यदोकधातुस्थिता अपि बुद्धा भगवन्ता मुग्मुपद रायन्ति, 
धम॑चानुश्रावयन्ति । धर्मकामानां विमख्तजः वोधिसच्ानां महासचानां पर्वतकल्दरवृष्ष- 
मध्येषु धर्मनिधानानि निक्षिपानि । परममुग्वान्यनन्तानि पुस्तकगतानि करतद्गतानि भवन्ति | 
धर्मकामानां विमख्तेजः वोध्रिसखानां पूर्ववद्धदरिन्यां देवता बुद्धप्रतिभानमुपरसंहरम्ति ॥ पे० ॥ ^, 
परिक्षीणायुष्काणां बुद्धा भगवन्तो देवताश्वायु्लं चोपसंहरन्ति । बुद्राप्रिषठानन देवताप्रिष्रानैन 15 
च काह्ुमाणा वर्पसह्तमवति्रन्ते ॥ प० ॥ याव्रकत्पं वा कल्पावशेषं वा याका आकाटु्ति 
धर्मगौरजातानां बोधिसचानां बुद्धा भगवन्तो जरामप्यपनयन्ति । व्याध्रीनपनयन्ति । स्मृतिमुप- 
संहरन्ति । गतिं मतिं प्रतिमानं चोपनंहरन्ति ॥ पे° ॥ टषिकृतानि विनोदयन्ति । सम्यण्दटिं 8 19 
चोपसंहरन्ति | धर्मगौरेण विमस्तेजः बोधिसत्वानां महासत्वानां सर्वापक्रमभयानि न भवन्ति । 
तस्मात्तर्हि विमल्तेजः श्रुतसंभारकौराल्याभियुक्तेन वोधिससेन भवितव्यमिति ॥ 20 

किमाकारं शरुतं बोधिसत्वविनये प्ररास्तम्‌ १ यथा आयाक्षयमतिसूत्रऽमिहितम्‌- 
अदीत्याकारपरवेदं श्रुतम्‌ । तचथा । छन्दाकारमारायाकारमध्यारायाकारं प्रयोगाकारं 
तिमीणाकारमप्रमाणाकारं कल्याणमित्राकारं गौखाकारं प्रदक्षिणाकारं सुवचनाकारं पर्युपासनाकार- 
मवहितश्रोताकारं मनस्काराकारमविक्षेपाकारमवस्थानाकारं र्नसंक्ञाकारं भेप्यसंज्ञाकारं सवत्याधि- 
रामनाकारं स्मृतिमजनाकारं गतिबोधनाकारं मतिरोचनाकारं बुद्धपरवेराकारमतृपवुद्धधर्म- ॐ 
श्रवणाकारं॒त्यागन्ंहणाकारं ` दान्ताजानेयाकारं बहश्तसेवनाकारं सत्ृतयप्रीत्यनुभवनाकारं 
कायैद्विल्याकारं ` चित्तप्रह्ादनाक्षारमपरिखेदश्रवणाकारं धर्मश्रणाकारं प्रतिपत्तिश्रवणाकारं 
परदेरनाश्रवणाकारं अश्रुतश्रवणाकारं अमिज्ञाश्वणाकारमन्ययानास्परहणाश्रचणाकारं प्रज्ञापार- 
मिताश्रवणाकारं .. बोधिसतपिटकश्रवणाकारं संपरहवस्तुश्ररणाकारमुपायकौराल्यश्रवणाका 
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१०६ शिक्षासमुखयः । [ १०. २०- 


ब्रहमविहारश्रवणाकारं स्प्रतिसंग्रजन्यश्रवणाकारं मौरवाकारं उत्पादकोरल्यश्रवणाकारमनुत्पाद- 
कौराल्यश्रवणाकारमद्युभाकारं मत्याः श्रवणाकारं प्रतीत्यसमुपादाकारं अनित्याकारं दुःखाकार- 
मनात्माकारं शान्ताकारं शन्यतानिमित्ताप्रणिहिताकारं अनभिसंस्काराकारं कुरालाभिसंस्काराकारं 
सत्वाधिष्ठानाकारं अविप्रणाशाकारं स्वाधीनाकारं स्वचित्तारक्षणाकारं वी्स्यास्तंसनाकारं 
धर्मनिध्यप्याकारं ज्केराविपक्षाकारं स्वपक्षपरिकषणाकारं परपश्षकेरानिग्रहाकारं सप्तधनसमव- 
ररणाकारं स्वदारिव्योपच्छेदाकारं स्वविदर्ररास्ताकारं पण्डिताभिनन्दनाकारं आयसंमताकारं 
अनार्यप्रसादनाकारं सत्यदर्रानाकारं स्कन्धदोषविवर्जनाकारं संस्करतदोपपरितुख्नाकारमर्थप्रति- 
शरणाकारं धर्मप्रतिशरणाकारं सर्वपापाकरणाकारं आत्मपरहिताकारं घुृतकमाननुतप्यनाकारं 
विरोपगमनाकारं सवबुद्धधर्मप्रतिलभाकारमिति ॥ 


पुनरत्रवाह्‌ - यश्च घर्मसंमारयोगः, स एवास्य ज्ञानसंभायो भवति । तत्र कतमो धर्ममंभार- 
योगः £ येयमत्पार्थता अल्पक्रत्यता अत्पमाषता अल्पपरिष्कारता पूर्वरत्रापररात्रं जागरिकायोग- 
मनुयुक्तस्य श्रता्थपरितृखनता। भूयोभूयः पर्येपणता । चित्तस्यानाविख्ता | नीवरणानां विष्कम्भनता । 
आपत्तिपु निःसरणङ्ञानम्‌ । अकोक्रत्यता । अपर्युानता । प्रतिपर्तिसारता । घर्मनिम्नता घर्म- 
प्रणता धर्प्राग्भारता | पराक्रमसंपनता आदीपरिरश्यैटोपमता ज्ञानपर्येएटया । तन्मयविहारिता | 
अरिथिट्रील्ता अनिक्षिप्तधुरता विदाषणामिता संगणिकाविविजनमेकारामता अरप्याभिमुखमन- 
स्कारता आर्यवंरामंतृष्टिः घुतगुणेष्वचटनता धर्मारामरतिरतता टीकिकमन्त्रास्मरणता ल्येकोत्तर- 
धर्मप्यष्टिता स्मर्व्रमापता अर्थगत्यनुगमता | मत्या मागानुलोमता | भरत्या संवरप्रत्येज्ञनानुगमः। 
हीरपत्राप्यारंकारता । ज्ञानानुगमनसारता । अज्ञानविधमनता । अविदामोहतमस्तिमिरपटच्पर्य- 
वनद्भस्य प्रज्ञाचक्ुर्विशद्धिः। सुविद्ुद्धबुद्धिता | वुद्िविस्तीणता । असंकरुचितबुद्धिता प्रमिनबुद्धिता । 
प्रयक्षबुद्धिता । अपराधीनगुणता । स्वगुणैरमन्यनता । परगुणपरिकीर्तनता । सुकृतकर्मकारिता । 
क्मविपाकानुद्धरता । कर्मपरियुद्धिज्ञानमिति ॥ 


कि श्रोतव्यम्‌ ? उक्त भगवता ज्ञानवेपुल्यमूत्रे - सार्थकानि शास्राणि रिक्षितव्यानि | 
अपार्थकानिं परिजयितव्यानि। त्था खोकायतशास्रणि दण्डनीतिाल्राणि काखो ... .दाल्राणि 
वाद्रवियारास्राणि कुमारक्रीदाख्लाणि जम्भकविवाराख्राणि ॥ प्रयाटं || यान्यपि तदन्यानि 
कानिचिन्मोक्षप्रतिकूठानि शाखराणि संमोहाय संवर्नन्ते, तानि सर्वाणि वोधिस्चयानसंप्रस्थिनेन 
वजयितव्यानीति ॥ 


एवे श्च॒तवरता चित्तं दोधयिनुमरण्यमाश्रयणीयम्‌ । कथं पुनरारायसंपनस्याप्युग्रदत्त- 
परिप्रच्छायां गृहमनुज्ञातम्‌ £ यतनवतोऽप्यसामर्ध्यात्‌ । परटारादिष्वपि तहिं नापत्तिः स्यात्‌ । न । 
तेषामसामर्ध्यऽपि प्रकृतिवुष्टवादृदावासस्य च परङञपिमावद्यवादिति ॥ 


इति रिक्षासमुच्य वीर्यपारमिता परिच्छेदो दशमः ॥ 


११ 


अरण्यसंवणंनं नामेकादशः परिच्छेदः । ए 198 
तदेवमुग्रः त्तपरिप्रच्छ्मत्रिभिना गृहदोपान भावयित्वा श्रुतवता चित्तं शोधयितुमरण्यमाश्रय- 
णीयमिति स्थितम । तथा चाक्तं चद्प्रदीपसत्रे - 
न जानु कामान्‌ प्रतिपरवमाणः पुत्रेषु दारपू जनित्र त्ष्णाम्‌ ॥ 
गृहं च सेकिवि जुगुप्तनीयमनुत्तरां प्राप्स्यति सोऽग्रबोधिम ॥ 
य काम वजन्ति यथाऽ्रिकपरु पुत्रेषु दरिषु जनित्र तृष्णाम्‌ | 5 
उत््रस्त गेहादभिनिष्कमन्ति न दुमा तष्वियमप्रवाधिः ॥ 
न कथि बुद्धः पुरिमेण आसीदनागतो मेष्यति योऽवतिष्रने | 
यहि स्थितै अगारमध्य प्राप्ता इयं उत्तम अग्रनोधिः ॥ 
प्रहाय राञ्य यथ वटपिण्डं वसेदरण्यपु विवेककामः | 
्केदान्‌ प्रहाय विनिहत्य मानं बुध्यन्ति भौर्धिं विरजामसंस्कृताम्‌ ॥ पयाटं || 1 
अननेहिं पानेहि च चीवरेहिं पुष्पहि गन्घोह विपनहि । 
नोपस्थिता भोन्ति नरोत्तमा जिना यथ प्रव्रजिता चरमाण धर्मान्‌ ॥ 
य्येव बोधिं प्रतिकादुमाणः सार्थं निर्विण्ण वुसंस्ृतातः । 
अरण्याभिमुग सप्र प्रदानि गच्छद्‌ अयं ततः पुण्यविरिष्ट भोति ॥ 
यद्रि पुनर्विसभागस्वानुनयात्परिपत्कामतया वा ाभादिकामतया वा विविकप्रवेदो विलम्बेत, 15 
तदर्थभतरवोक्तम्‌ - 
न विज्ञ वेटि करोन्ति विग्रहं सल्रृत्य वादान्‌ परिवर्जयन्ति । 8 194 
ममान्तिकं चेति प्रदुएरचित्ता न वाव्धर्मेहि करोन्ति संस्तवम्‌ ॥ 
न विज्ञ वाटान करोति सेवनां विदित वायन स्वमावमंततिम्‌ | 
कियच्चिरं बाटघुमेविनापि पुनोऽपि ते भोन्ति अमित्रसेनिमाः ॥ 20 
न विज्ञ वाटष्विह विश्वसन्ति विज्ञाय बाटान स्वभावसंततिम्‌ ॥ 
स्वमावमिना प्रक्रतीय वाटाः कुतोऽस्ति मित्रं हि प्रथग्जनानाम्‌ ॥ 
सहधार्मिवेनो वचनेन उक्ताः क्रोधं च दोपं च अप्रत्ययं च । 
प्राविष्करोन्ती इमि वार्धरमा इममर्थं विज्ञाय न विश्वसन्ति ॥ 
बाला हि बेहि समं समेन्ति यथा अमेध्यन अमेध्य सार्धम्‌ | 25 
विज्ञा पुनर्विज्ञजनेन साधं समेन्ति सर्पियथ सर्पिमण्डे | 
तथा च पुनरतरैवमाह - 
सुखिताः सद ते नर लके येप प्रियाप्रिय नास्ति कर्हिचित्‌ । 8 195 
ये च न कन्दरकेऽभिरमन्ते श्रामणकं सुसुखं अनुमोन्ति ॥ 
गइ 5581717 रज्र 2.48-52. ३ 5२19. 13-14; 1611. 
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१०८ शिक्चासमुशचयः । [ ११. २०- 


येषु ममापि तु नास्ति कर्हिचित्‌ येघ्र परिग्रह सर्वञ्च नास्ति | 
खद्धसमा विचरन्तिमु रोकं गगने पवन यथेव व्रजन्ति ॥ 
स्युः सुिता बत ते नर टोके येप्र न सजति मानस लके । 
वायुसमं सद तेषिह चित्तं नो च प्रियाप्रिय विद्यति सङ्गो ॥ 
5 अप्रिय ये दुखितेहि निवासो येऽपि प्रिया दुषितेहि कियोगो । 
अन्त उमे अपिते हि एति जहिता ते सुखिता नर ये रत घ्म ॥ 
पुनरतरैवोक्तम्‌ - 
मवति सततमल्पश्रत्ययोगी परशु गृणदोपत सविं वर्जयिता | 
न विवदति कदाचि युक्तयागी इमि गुण तस्य भवन्त्यरप्यत्रामे | 
10 सद भवति निकिण्ण मंस्द्रतऽसोौ न भव्ति तस्य प्रहा किचि छक्र | 
न च मवति विवृद्धिरास्वाणां वन वमतोऽम्य भव्रन्ति आनुदांसाः ॥ 
अध्रिकरण न तस्य जानु भोती सद उपरान्तरतो वित्रकचारी | 
वचसि मनसि काय संवरृतस्या वद्र गुण तस्य भवन्तयरण्यवाम्‌ | 
भवति च अनुकृट तस्य मोक्षो घुप्रतिव्रिष्यति सोऽधिसक्ति शान्ताम । 
15 वनिचरिधिपुक्ति सेवतोऽस्य इमि गुण मोन्त्यरण्यवासि सव ॥ 
पुनराह -- 
वनपण्ड सेवथ विविक्त सदा विजित प्रामनमेषु गतिम | 
अद्वितीय खद्धसम भोथ सदा न चिरण टप्स्यथ समाधिवरम्‌ ॥ उति ॥ 
20 आर्थरा्पारसूत्रऽ्याद-- 
त्यक्तवा गेहमनन्तदोपगहनं चिन्तानयश्वाः सदा 
तेऽरण्ये रतिमाघ्रुबन्ति गुणिनः रान्तद्धियाः सूरताः | 
न खीसंभव नैव चापि पुखयस्तेपां कचिद्ियते 
एकाकी विहरन्ति खद्धसददाः शुद्धाया निमटाः | 
9 टामेनापि च तप हष स्वमनो ठीयन्त्यलभैर्न च 
अल्यच्छा इतरेतररभिरता मायातुदावर्जिताः | इति ॥ 
उग्रदत्तपरिप्च्छायामप्याह - स्वमंसर्गो मे न कर्तव्यः, न हि मयैकसस्य कुरारमूलानि 
संजनयितव्यानीत्यादि ॥ 
यदि पुनः श्रतवानिमां क्षणमंपदमासाय खाभादौ सक्तः चित्तं न शोधयेत्‌, स पएतरैकः 
30 सदेवके सेके वञ्चितः स्थात्‌ ॥ उक्तं हि आर्यरनकूटे ~ तथा कादयप कथिदेव पुरुषो महता 
उदकार्णवेनोह्यमान उदकतृष्णया काटे वुरया्‌ , एवमेव कादयप दके श्रमणत्राह्मणा बहन्‌ धर्मलु्रह् 
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-१९१. २०] अरण्यसंवर्ण॑नं नामैकादशः परिच्छेदः । १०९२ 


परयवाप्य न रागतृष्णां विनोदयन्ति, न दवेपतृष्णाम्‌, न मोहतृष्णां विनोदयन्ति । ते महता 

धर्मर्णतरनोह्यमानाः ङदत्ष्णया कालगता दु्तिविनिपातगामिनो भवन्तीति | 
तस्मादवदयमरण्यमाश्रयत्‌ । ताद्रानि च स्थानानि आश्रयत्‌, येषु च स्थानेपु 

नातिदूर पिण्डपातमोचसो मति नातिसंनिक्रषट, येप पानीयानि भवन्त्यच्छानि दउुचीनि 


निर्मलछान्यत्पायासानि सुगखपरिभोगानि । यानि च स्थानानि वृक्षमेपन्नानि भवन्ति, पुष्पसंपन्नानि + 


पाठसंपनानि पत्रपंपनान्यपगतदृष्टश्चापदानि गुहासेपन्नानि प्राग्भारसंपनानि सुग्वपरिसरप्यकाणि 
दान्तान्यद्वितीयानि, तादडानि स्थानान्याश्रयेत्‌ । स तपु स्थानेप्वाध्रितो यदनेन पूव पठितं 
मवति, तत्‌ त्रिभी रात्रैखिर्दिवसस्य स्ाध्यायति नात्युचेन स्वेरण नातिनीचेन नोद्धतैरिन्दियै्न 
बहिर्गतेन चित्तेन प्रमादमुपजीवन्‌ प्रनयमुपभारयननिमिततान्युृहन्‌ मिदरमपक्रामन्‌ । सचेदारण्यकस्य 
भिक्षो राजा बोपंक्रामति राजमात्रो बा अन्य वा ब्राह्मण्षत्रियनँगमजानपदाः, तेन तेपामादगण 
स्वागतक्रिया कर्तव्या । णवै चानेन वक्तव्यम्‌ - निषीद महाराज यथाप्रजनप आसने । सचे- 
दु पविदाति, द्राभ्यामप्युपव्र्व्यम्‌ । सचनौपविशति, उभाभ्यामपि नोपतषव्यम्‌ | सचेचद्धियो 
भवति, उत्वर्पयितव्यम्‌ । तस्य ते महाराज दमाः सुखब्धा यस्य त भूष्रदेरो शीच्छन्तो गुणवन्तो 
बहुश्रुताः श्रमणत्राह्मणाः प्रति्रसन्ति अनुपद्ताश्वौरमयादिभिः । सचेत्‌ स्थिरो भवति विनीतः 


प्रशान्तेन्धियः, भव्यश्च मवति धर्मदेनायाः, ततोऽस्य बिचित्रा धर्मदेशना उपमंहतव्या । सचे- 


विचित्रां न प्रियायते, सतेगानुकू्ा धरममदेदाना उपसंहर्व्या । सचेत्पवेगा[ नुकूटं ] न 
प्रियायते, उदारोदाराणि तथागतमाहात््यानि उपदेषटव्यानि । व्राह्मणक्षत्रियनैगमजानणदानामप्युप- 
सक्रामतां यथानुरूपाः क्रिया उपसंहनव्याः । स एवं बहूश्तः सत्‌ प्रतवसो भवति धार्मश्रचणिकानां 
चित्तमाराधयितुम्‌ । ते च सास्तस्यान्तिवे प्रीतिं च प्रसाद्‌ च प्रामोदयं च प्रतिरभन्त इति ॥ 
उग्रदत्तपरिप्रच्छायामप्याह - पुनरपरं गृहपते प्रतराजितेन बोषिसखेनारण्ये प्रतिबसता एव- 
मुपपरीक्षितव्यम्‌ । किमर्थमहमरण्य प्रतिवसामि £ न केवलमरप्यवासेन श्रमणो भवति । वहवोऽप्यत् 
अदान्ता अविनीता अयुक्ता अनभियुक्तः प्रतिवक्षन्ति | तचथा ~ मृगवानरपक्षिसंघचोरचण्डालः 
प्रतिवसन्ति । न च ते श्रमणगुणसमन्वागता भवन्ति । अपि तु खट पुनरहं यस्यार्थाय अरण्ये 


प्रतिवसामि, स मया अर्थः परिपूरयितव्यो यदुत श्रामण्या्थः | पे० ॥ पुनरपरं गृहपते प्रत्रजितेन. 


बोधिसत्वेन अरण्ये विहरता एवमुपपरीक्षितव्यम्‌ - किमर्थमहमरण्यमागतः ? तेनैवे मीमांसयितव्यम्‌- 
भयभीतोऽस्म्यहमरण्यमागतः । कुतो भयभीतः £ संगणिकाभयभीतः। संसर्गभयभीतो रागदरेषमोह- 
भयभीतो मानमटम्रक्षपरिदाहभयभीतो लेमेर्ष्यामात्सर्यभयभीतः रूपदब्दगन्धरसस्पषटव्यभयभीतः । 
सोऽहंकारममकारभयभीतः । ओद्धतयविचिकित्सभयभीतः । स्कन्धमारभयभीतः । कदामारभयभीतः। 
मृत्युमारभयभीतो देवपुत्रमारभयभीतः । अनित्ये नित्य इति विपर्यासिभयभीतोऽनात्मनि आति 
विपयासभयभीतोऽशुचो शुचिरिति विपर्यासभयभीतो दुःखे सुखमिति विपर्यासभयभीतः । 
चिनत्तमनोविज्ञानभयभीतो नीवरणावरणपर्ु्धानभयभीतः । सत्कायदृष्टिमयभीतः पापमित्रभयभीतो 
लाभसत्कारभयभीतोऽकाल्मन्रभयभीतोऽदष्टे दृष्टमिति मयभीतोऽश्रते श्र॒तमिति भयभीतो ऽमते 
मतमिति भयभीतोऽविज्ञाते विज्ञातमिति भयभीतोऽश्रमणे श्रमणमदभयभीतोऽन्योन्य- 
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११० शिश्वासमुश्चयः । [ ११. ०- 


विद्रेषणभयभीतः कामधातुरूपधात्वरूप्यप्रातुभयमीतः सर्वभवगव्युपपत्तिभयभीतो निरयतिय- 
ग्योनिपितृविषयमयमीतः । संक्षेपेण स्वभ्योऽकुराठेम्यो मनसिकरेभ्यो भयभीतः । एभ्यो 
ह्यहमे्वरूपेभ्यो भयमेरवेम्यो भीतोऽरण्यावासमुपगतः ॥ पे० ॥ पुनरपरं गृहपते प्रत्रजितेन 
बोधिसखेनारण्यवासस्थितेन भीतेन वा त्रस्तेन वा एवं शिक्षितव्यम्‌ - यानि कानिचिद्रयान्युत्पयन्त 
सर्वाणि, तान्यातग्राहत उत्पयन्ते ॥ १० ॥ सचेत्पुनरहमरप्ये प्रतवसनामग्राहं परित्यजेयम्‌ , 
नालामिनितरेदौ नातमपरिग्रहं नातमनिदानं नात्मतृष्णां नात्ममंज्ञां नातमवादोपादार्नं नात्म 
नात्माधिषनं नात्मपरिकल्पनां नाव्मरश्वां परित्यजेयम, निरर्थको मेऽरण्यवासः स्यात्‌ | अपि तु खलु 
पुनर्गृहपते नास्त्यात्मसंङ्िनोऽरण्यवासो नास्ति परसङ्िनः ॥ प० ॥ अरण्यवासो नाम गृहपते 
उच्यते सर्वधमेष्संमव्वासः स्वमेष्वसङ्गवासः ॥ प° ॥ तथा गृहपते अरण्ये तृणगुल्मोपधि- 
वनस्पतयः प्रतिव्रसनन्तो न विभ्यति, नोत्रस्यन्ति, न संत्रस्यन्ति, न संत्रासमापयन्त, एवमेव 
गृहपते प्रतरजितेन बोधिसतखन अरण्य विहरता तृणगुल्मौपधिवनस्पतिकाण्ुख्यवदात्मप्रतिभासवत्संज्ञ 
काये उत्पादयितत्या | मायासमता चित्तस्यात्पादयितव्या | कोऽत्र विमति £ कोऽस्मिनुत्रस्यति ? 
तेन भयभीतन वा त्रस्तन वा एवं योनिशः काय उपपरिक्षितव्यः - नास्त्यत्र काये आत्मा व 
सरो वा जीवो वा पोपो वा पुद्रटो वा मनुजो वा। अभूतरपरकल्प एप यदृत भयं 
नाम । स मया अभूतपरिकल्पो न परिक्ल्पयितव्यः । तन यथा अरण्ये तृणगुल्मौपधिवनस्पतयः 
प्रतिवसन्ति अममा अपरिग्रहः, एतरमेवाममेनापरिम्रहेणारण्यमेव सवधरमा इति ज्ञात्रा उपमंपय 
विहर्तव्यम्‌ । तत्कस्य हेतोः £ रणच्छेदोऽरण्यवासोऽममोऽपरिग्रहः ॥ प° ॥ पुनरपरं गृहपते 
प्र्रजितेन बोधिसचेन बुद्धानुज्ञातोऽरण्यवास इति ज्ञाता अरण्ये वस्तव्यम्‌ । अत्र हि दुङ्कधर्म- 
परिपूरिर्भवति । उपस्तव्धकुदाखमरटः पथाद्‌ ग्रामनगरनिगमराष्टराजधानीष्ववतीय धमं देशयिष्यामि 
॥ पे ॥ सचेत्पुनर्मृहपते प्रत्रजितो वोधिसच उदेस्ाभ्यायाथ गणमवतरराति, तेन तत्र सगौखरेण 
भवितव्यं सप्रतीरोनाचार्योपाध्यायपु स्थविरमध्यनवकेप्र भिश्चुपु प्रदक्षिणे भवितन्यमनटमेन 
स्वय॑कारिणा अपरोपतापिना । न च तेनोपस्थानगुस्केण भवितव्यम्‌ । एवं चनेनोपपरीक्षितव्यम्‌ । 
तथागतोऽप्य्हन्‌ सम्यक्संबुद्धः सदेवस्य खोकस्य समारक्स्य सृब्रह्मकस्य सश्रमणत्राह्मणिकायाः 
प्रजायाः पूजितो दक्षिणीयः सरवसच्वानाम्‌ । सोऽपि तावन कस्यचित्सकाशादुपस्थान स्वीकरोति, 
वि पुनरस्माभिररिष्षितेः रिक्षितुकामेः £ अपि तु वयमेव सर्मसचानामुपस्थायका भविष्यामः । 
वयमेव पररपामुपस्थानपरिचयौ करिष्यामः, न च पुनः कस्यचित्सकाशादुपस्थानपरिचयौ 
स्वीकरिष्यामः । तत्कस्य हैतोः £ उपस्थानगुग्कस्य हि गृहपते भिक्षोर्गुणघर्मनुप्रहो नयति | 
येपां च संग्रहं करोति, तपामेत्रे मवति-उपस्थानहेतोरषोऽस्माक संग्रहं करोति ॥ 

पत्रसरैवाह - सचेत्पुनर्गृहपते आरण्यको बोधिसखो घर्मश्रवणार्थिक आचार्योपाष्याय- 
दर्दानार्थिको वा ग्ट्नपरिप्रच्छको वा प्रामाम्तिकं दायनासनमागच्छत्‌, तेन सायमागमनाय 
प्रकरमणाय च चित्तमु्ादयितम्यम्‌ | सचेत्पुनरस्य परप्रतिब्रद्र॒ उदेशः स्वाध्यायो वा, तेन 
विहारे प्रतिवसता अरण्यप्रबणचिन्तेन भवितव्यम्‌ | एष एव तस्यारण्यवासो यत्सर्ववस्तुष्वरण्यसंज्ञा 
धर्मपये्टया चातृप्ततेति ॥ 


-११. २० ] अरण्यसंव्णनं नामेकादशः परिच्छेदः । १११ 


आर्यरत्नरात्रिसूत्रऽपयक्तम्‌ - यदि पुनरस्य तत्रारण्यायतने विहरतोऽप्राप्तफलपथग्जनस्य 
व्याटमृगा आगच्छयुः, तन तत्र न भयं न त्रास उत्पादयितव्यः । एवं च चित्तमुतपादयितव्यम्‌ - 
पूवमेवाहमुत्सु्टकायजीवितोऽरण्यवासमुपगतः । न मयात्र मेतन्यम्‌ नोत्रसितव्यम्‌, अपि तु 
मत्रीमुत्पादयि[ ता ] दोपे विवर्जयिष्यामि, मयमपनयिष्यामि । यचेव्मपि करत्वा ते त्याटमृगा मां जीवि- 
ताद्‌ व्यपरोष्य भुश्रीरन्‌ , तन मयैवं चित्तमुःपादयितत्यम्‌-दटाभा मे सुलब्धा यस्य मे असारात्काया- 
त्सारमादत्तं मविप्यति। न प्रनरिमे व्यामृगाः रक्रया मया आम्िण तापयितुम्‌। मम मामं भक्षयिता 
युगस्परौ विहरिष्यन्ति ॥ प° ॥ यदं पुनस्तत्रारण्यायतने विहरतोऽमन्‌प्या उपसंत्रमिप्यन्ति, 
सुवणी वा दुर्वर्णां वा, तेन न तत्रानुनेतव्य न प्रतिहन्तव्यम्‌ । यदि पृववुद्भदर्धिनो देवना 
आरण्यकं भिक्रुमुपमंक्रम्य प्रश्चं परिपरच्छयुः तत्र तेनारण्यकन यथादाक्ति यथावटं यथा- 
धर्माधिगमाय तासां देवतानां धर्मो दे रायितव्यः | यदि पुनस्तावद्रम्भीरान प्रश्वान परिप्रच्छयुः, यान्‌ 10 
स आसण्यको भिध्नुन राक्रुयाषिसर्जयितुम, नन नि्मानन भूत्वा वाग्भापितव्या,भरिक्षितो न 
परिभवितत्यः | युञ्जिष्यामि घरिष्य बुद्धशासन । भविप्यति स काटः स समया यदा अधिगतान्‌ धर्मान्‌ 
श्रत्वा सर्वकथां विसजयिष्यामि । अपि नु प्रतिभातुते वयं धरारमशरत्रणका इति ॥ प° ॥ तैन 
तत्र अरण्यायतने प्रतिवसता तृणगुत्मापधिवनस्पतीनां निमित्तं ग्रहीतव्यम्‌ । कथमत भवन्ति ? 
यथेपां भावानामस्वामिकानामममानामपरिग्रहाणामवं निध्र्टानां निर्व्यापाराणां भवघ्युपादो भङ्धश्च, 15 
न चैपां कश्चिदत्पादयिता, न निरोधयिता, ण्वमेतरायं कायस्तृणकाष्वुख्यप्रतिमासोपमोऽस्वामिको - 
ऽममोऽपस्मरहो निश्वेएठो नि्व्यपिारो देनुप्रतयययुत्तया उत्पद्यत, दैतुप्रययवेकल्यान्निग्ध्यते | न 
पुनरत्र कश्चिद्धमेः परमाथत उत्यते वा निरष्यते वति ॥ 


चा 


पुनश्चोक्तम्‌ - तेन तत्र अरण्यायतने विहरता एवं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌ -- यदयप्यहमरण्य- 
मागत एकोऽद्रितीयः, न मे कश्चित्सहायो यो मां सूकरतं दुष्कृतं वा चोदयत्‌ । अपि तु खद पुनः 2 
सन्ति मे देवनागयक्ा बुद्धाश्च भगवन्तो य मम चित्तारायं जानन्ति । ते मम साक्षिणः। 
सोऽदमिहारण्यायतने प्रतिवसन्नवुराखचिक्तस्य वरां गच्छामि । यदि पुनरहमियदूरमागतः, 
एकोऽद्वितीयोऽमंस्तग्धोऽममोऽपस्मिहः कामवित्कं वा वितर्वयेयम्‌ , व्यापाद वरिहिंसावित्तकं वा 
वितर्वयेयम्‌ , अन्यं बा अकुदावितक वितकययम्‌ , निर्विरोपो मत्रेयं संसगीसंगणिकाभिरेतैः सचैः। 
ते च मे देवनागयक्षा विसंवादिताः, बुद्धाश्च भगवन्तोऽनभिराद्धा भविष्यन्तीति ॥ 25 


® [कि 


इति शिक्षासमुचय अरण्यसंवणनं नामेकादरः परिच्छः ॥ 
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१२ 
चित्तपसििमं दादश्षः परिच्छेदः । 


तदेवमरप्ये वसन्‌ 
समाधानाय युज्येत 
उक्तं हि मगवत्याम्‌- म तेपामेव सखानामर्थाय ध्यानपारमितायां चरनविश्षिप्तचित्तो 
भवति । तत्कस्य हेतोः £ तथा द्यस्थैवं ~ भवति लौकिकी ध्यानोपपत्तिरपि तावद्विक्षिप्तचित्तस्य 


5 दुभा, कः पुनर्वादोऽनुत्तरा सम्यक्रवोधिः । तस्मान्मया अविक्षिपतचित्तेन भवितव्यम्‌ , यावनानु- 


10 


20 


25 


ततरां सम्यक्संबोधिमभिमंबुध्ययमिति ॥ 
पुनरस्याम॒क्तम्‌ ~ पुनरपरं सुभूते बोधिसचो महासंखः प्रथमचित्तो्पादमुपादाय ध्यानपार- 
मितायां चरन्‌ सवाकारक्षताप्रतिसंयुकतैरमनसिकारःयनं समाप्यते । स चकुषा स्प्ाणि दघरा न 
निमित्तग्राही भवति नानुष्यञ्चनग्रा् । यतोधिकरणमस्य चक्षुरिन्धियणापवरमंवृतस्य विहरतोऽ- 
मिष्यादौर्मनस्य अन्ये वा पापका अकरुराटा धर्माधित्तमनप्रापरयुः, तेपां संवराय प्रतिपद्यते | रक्षति 
चक्षुरिन्धियम्‌ । एवं श्रोत्रेण शब्दान्‌ श्रुता, प्राणेन गन्धान्‌ प्राता, जिहया रसानास्वाच, 
कायन स्पर्व्यानि स्पृ, मनसा धमान्‌ विज्ञाय न निमित्तग्राही भवति, नानुत्यञ्जनग्राही | यतो- 
प्रिकरणमस्य मनरदन्धियेणांबरसंवरतस्य पापकाधित्तमनुप्राप्युः, तेपां संवराय प्रतिपयते । 
रक्षति मनइन्दियम्‌ । स गच्छनपि तिषनपि निपण्णोऽपि दायानोऽपि भाषमाणोऽपि 
समाहितावस्थां [ न ] विजहाति । स भक्त्यहस्तलोलः अपादटोव्येऽमुखलेदयेऽप्रकीर्णवाक्‌ 
अविक्षिपतन्धियोऽनुद्रतोऽनुनतोऽचपलरोऽनरसोऽसंश्रान्तकायोऽसंश्रान्तचित्तः। रान्तकायः शान्तवाक्‌ 
रान्तचित्तः । रहस्यरहसि का कल्पितेर्यापथः संतुष्टः ॥ प० ॥ सुभरः सुपोषः सुपास्य- 
कल्याणाचारगोचरः । संगणिकयापि क्िकगोचरः । खभेऽख्मे च समो निर्विकारः । 
अनुनतोऽनवनतः । एवं सुखं दुःखे, स्तुतौ निन्दायाम्‌, यरास्ययरासि, जीविते मरणे च समो 
निर्विकारोऽनुनतोऽनवनतः । एवं रात्रौ मित्रे च । मनापवर्तिनि #+>ध] अर्येष्वनार्येपु | शब्देषु संकीर्णे 
ष्वसंकीर्णेपर । प्रियाप्रियेषु च रूपेषु समो निर्विकारः । अनुनतोऽनवनतः अनुरोधविरोधापगतः । 
तत्कस्य हेतोः £ तथा हि स स्वटश्रणसन्यानसंभूताननिष्पननाननभिनिर्वृत्तान्‌ स्वेधमान्‌ पयतीति 
विस्तरः ॥ 
तत्र ठीने मनसि मुदिताभावनयोत्तेजनं वुर्यात्‌ , उद्भते लनित्यतामनसिकारः प्रशमः ॥ 
उभयप्रतिपक्षाथ चायरा्रपाटोक्तां गाथां स्मरत्‌ - 
बह्कल्पकोरीमि कदाचि वुद्धो 
उत्यथते खोकटहितो महर्षी | 
लन्धोऽधुना स प्रवरः क्षणोऽच 
त्यजति प्रमादं यदि मोक्तुकामः । इति | 


१ २ 91. 
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चित्तपरिकमं द्वाददाः परिच्छेदः। 


११३ 


तथा - मायोपमं वितथमेतत्स्रमोपम॑च संस्ृतमरेष्य न चिराद्रविष्यति वियोगः सरव- 
प्रियैः, न नित्यमिह कित्‌ । उद्युव्य यथा घटत नित्य पारमितासु भूमिप्रु बचेपु । मा जातु 
ससय वीयं यावन्न बुध्यथा प्रवरबोधिम्‌ । इति ॥ 

आ्यटलितविस्तरेऽध्युक्तम्‌ -- 


ज्वलितं त्रिमवै जरव्याधिदुखैर्मरणा्नप्रदीप्तमनाथमिदम्‌ । 
भवनिःसरणे सद्‌ मूढ जगद्भमति भ्रमरो यथ कुम्भगतः | 
अघं त्रिभवे शारदश्ननिभं नटरङ्गसमा जगि जन्मच्युतिः । 
गिरिनद्यसम ल्घुरीघ्रजवं त्रजतायु जगे यथ विद्य नमे ॥ 
भुवि देवपुरे त्रिअपायपथे भवतृष्णअविद्यवरा जनता । 
परिवर्तिषु पश्चगतिष्ववुधा यथ कुम्भकरस्य हि चक्रभ्नमी ॥ 
प्रियरूपवरैः सद सिग्धस्तैः शुभगन्धररैर्वरस्परयितैः | 
परिक्क्तिमिदं कलिपाशजगत्‌ मृगटुन्धकपाशि यथेव कपि ॥ 
सभयाः सरणाः सद वैरकराः बहृदोकउपद्रव कामगुणाः । 
असिधारसमा विषपत्रनिभाः जहितार्थजनैर्यथ मीदघटः ॥ 
सपृतिमोषकरास्तमसीकरणा भयहेतुकरा दुखमूछ सदा । 
भवतृष्णलतायविवृद्धिकराः सभया: सरणाः सद कामगुणा: ॥ 
यथ अग्निखदा जलता: समयाः तथ काम इमे विदितार्यजनेः | 
महपङ्कसमा असिद्यूटसमा मधुदिग्ध इव श्षुरघारसमा ॥ 

यथ सर्परिरो यथ मीढघटः तथ काम इमे विदिता व्रिदुषाम्‌ । 
तथ ्ूलसमा दिजपैरिसमा यथ श्वानकरंक सवैरमुखा ॥ 
दकचन्द्निभा इति कामगुणा प्रतितरिम्बन इवा गिरिघोप यथा | 
प्रतिभाससमा नटरङ्गनिभा तथ खप्रसमा विदितार्यजनेः ॥ 
क्षणिका वसिका इति कामगुणाः तथ मायमरीचिसमा अलिक । 
द्कबुदुदफेनसमा वितथाः परिकल्पसमुत्थित बुद्ध बुधैः ॥ 
प्रथमे वयसे बरूपधरः प्रिय इष्ट मतो इय बार्चरी । 
जरव्याधिदुखहततेजवपुं विजहन्ति मृगा इव शुष्कनदीम्‌ ॥ 
धनधान्यवरो बहुदरव्यबटी प्रिय इष्ट मतो इय बाटचरी | 
परिदहीणधनं पुन कृच्छर्मातं विजहन्ति नरा इव श्ून्यटवीम्‌ ॥ 
यथ पुष्पदुमो सफलो व द्रुमो नर दानरतस्तथ प्रीतिकरः | 
धनहीनु जरार्टितु याचनको भवते तद अप्रिय गृधसमः॥ 
प्रमु द्रव्यवरी वररूपधरः प्रियसङ्घ मनेन्धियप्रीतिकरः । 
जरन्याधिदुखार्दितु क्षीणघनो भवते तद अग्रिय मृद्युसमः ॥ 


१ 1.* 13. 69-9}. 
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११४ हिक्षासमुश्चैयः । [ १२. २० 


जरया जरितः समतीतवयो द्रम विदयुहतो व यथा भवति । 
जरजीर्णं अगार यथा सभयो-जरनिःसरणं लघु बरहि सुने ॥ 
जर शोषयते नरनारिगणं यथ माटुरुता धनराल्वनम्‌ | 
जर वीर्यपराक्रमवेगहरी जर पङ्कनिमग्न यथा पुरुषो ॥ 
5 जर रूपसुरूपविरूपकरी जर तेजहरी बटस्थामहरी । 
सद्‌ सौस्यहरी परिभावकरी जर मृघ्युकरी जर ओजहरी ॥ 
बहुरोगरातै्धननव्यापिदुखैः उपसृष्ट जगञ्ज्वलनेव मृगाः । 
जरव्याधिगतं प्रसमीक्ष्य जगत्‌ दु खनिःसरणं ल्घु देरायही ॥ 
रिरिरेहि यथा हिमधातु महं तृणगुल्मबनौषधिओजहरो ॥ 
10 तथ ओजहरो अयु व्याधि जगे परिहीयति इन्दरियूपबलम्‌ ॥ 
धनधान्यमहा्थक्षयान्तकरः परिभावकरः सद व्याधि जगे ॥ 
प्रतिधातकरः प्रियद्रेषकरः परिदाहकरो यथ सूय नमे॥ 
मरणं च्यवनं च्युति कालक्रिया प्रियद्रव्यजनेन वियोग सदा । 
अपुनागमनं च असंगमनं द्ुमपत्रफटा नदिस्रोतु यथा ॥ 
15 मरणं वरितान वङीकरुरते मरणं हरते नदिदार्‌ यथा | 
असहाय नरो त्रजतेऽद्वितियः स्वककर्मफलन॒गतो विवः || 
मरणं ग्रसते बहू प्राणिश्तान्‌ मकरो ब जलकरि भूतगणान्‌ | 
गरुडो उरगं मृगराज गजं ज्वख्नो व तृणौषधिभूतगणम्‌ ॥ इति ॥ 
राजाववादकसूत्रेऽप्याह-तद्यथा महाराज चतसृभ्यो दिग्भ्यश्चत्वारः पर्वता आगच्छेयर्ढाः 
20 सारवन्तोऽखण्डा अच्छिद्रा असुषरिराः पुसंवृता एकघना नभ : † स्पृशन्तः परथिवी चोिखन्तः 
सर्वतृणकाष्राखापर्णपखरादिसर््॑सचप्राणिमूतानि निर्मधन्तः | तेम्यो न सुकरं जवेन बा पलायितुं 
वलेन वा द्रव्यमन्त्रोषधिभि्ां निवतंयितुम्‌ , एवमेव महाराज चत्वारीमानि महाभयान्यागच्छन्ति 
येषां न सुकरं जत्रेन वा पखयितुं बलेन द्रव्यमन्त्रोपधैवा निवर्तनं कतुम्‌ । कतमानि चत्वारि ? 
जरा व्याधिर्मरणं विपत्तिश्च | जरा महाराज आगच्छति यौवने प्रमथमाना । व्याधिर्महाराज 
25 आगच्छत्यारोग्यं प्रथममानः । मरणं अगच्छति जीवितं प्रमथमानम्‌ । विपत्तिर्महाराज आगच्छति 
सर्वाः संपत्तीः प्रमथमाना । तत्कस्य हेतोः £ तथा महाराज सिंहो मृगराजो रूपसंपतननो जवसंपनः 
सुनातनखदष्रकराखो मृणगणमनुप्रविस्य मृगं गृहीता यथाकामकरणीयं करोति। स च मृगोऽतिबलं 
व्याटमुखमासाय विवरो भवति । एवमेव महाराज विद्धस्य मृत्युरशाल्येनापगतमदस्यापरायणस्य मर्म 
छिद्यमानेषु मुच्यमनेपर संधिपरं मांसशोणिते परिदयुष्यमाणे परितपतृषरितविह्वरुवदनस्य करचरण- 
30 विक्षेपाभियुक्तस्य अकर्मण्यस्यासमर्थस्य ललासिद्वाणकपयमूत्रपुरीषोपच्िस्य ईषजीवितावरोषस्य 
कर्मभवात्पुनभवमाटम्बमानस्य यमपुरुषमयभीतस्य काट्रात्रिवरागतस्य चरमाश्रासप्रशरसेपु प्ररध्य- 
मनेप्रु एकाकिनो ऽद्वितीयस्यासहायस्येमं खोकं जहतः पररोकमाक्रामतो महापथं रजतो महाकान्तारं 
प्रविशतो महागहनं समवगाहमानस्य महान्धकार प्रतिपद्यमानस्य महाणवेनो्यमानस्य कर्मवायुना 


-१२, २०] चित्तपरिकमे दाद शः परिच्छेदः । ११५ 


हियमाणस्य अनिमित्तीङृतां दिर गच्छतो नान्यत्राणं नान्यच्छरणं नान्यत्परायणमृतं धर्मात्‌ । 
धर्मों हि महाराज तस्मिन्‌ समये त्राणं खयन शरणं परायणं भवति । तयथा शीतातस्याग्निप्रतापः, 
अभ्िमपगतस्यानिर्वापणम्‌, उष्णार्तस्य शत्यम्‌ , अध्वानं प्रतिपननस्य शीतलं छयोपवनम्‌ , 
पिपासितस्य शीतख्जलम्‌, बुभुक्षितस्य वा प्रणीतमन्नम्‌ , व्याधितस्य वैयोपधिपरिचारकाः, 
भयभीतस्य बख्वन्तः सहायाः साधवः प्रतिदारणा भवन्ति, एवमेव महाराज विद्धस्य मृ्युराल्येन 
अपणतमदस्यात्राणस्यापरायणस्य नान्यत्राणं नान्यत्परायणमन्यत्र धर्मात्‌ । तस्मात्तर्हि ते महाराज 
अनित्यतानुदर्दिना भवितव्यम्‌, क्षयन्ययानुदर्दिना मवितन्य॑मरणमयभीतन । धर्मेणैव त 
महाराज राभ्य॑ कारयितव्य नाघर्मेण । तत्कस्य हेतोः ? अस्यापि ते महाराज, आत्मभावस्यैवं 
सुचिरमपि परिरक्षितस्य सुचिरमपि शुचिना प्रणीतेन खादनीयभोजनीयास्वादनीयेन संतरपितस्य 
संप्रवासतिस्य कषुतिपासापरिगतस्य काटक्रिया भविष्यति । एवं काशिवौरोयदृकूटपपत्ररणक्षोमादि- 
मिवैखविरषेराच्छदितस्य चरमशायनावस्थितस्य विविधस्ेदाम्बुङ्किनमल्िनिवसनावृतस्य कालक्रिया 
भविष्यति | एत्रमपि ते महाराज खनानानुकरेपनवासधूपपुष्पुरमिगन्धस्यामभावस्य नचिरेण दुर्गन्धता 
भविष्यति । एवे स्यगारमध्यगतस्यापि ते स्ीगणपरिवरृतस्य नानावादयगीततर्यनाव्यैरपगीयमानस्य 
सुमनसः क्रीडतो रममाणस्य परिचार्यतो मरणमभयभीतस्य अतीव दु ःखदौर्मनस्याम्यां कालक्रिया 
भविष्यति । एवमपि ते महाराज गृहेषूपलेपनोपल्छिषु सुस्थापितारगटेपु॒सुपिहितवातायनेषु 
बहुगन्धधूपपुष्पतैलवर्तिप्रज्वालितिष्वासक्तपद्रदामकलापेषु मुक्तकुसुमावकीर्णषु गन्यघटिकानिधूपितेपु 
किन्यस्तपादपीटपटिकास्तरणगोणिक्रास्तरणकाचलिन्दिकप्राबरणसान्तयोपच्छदपटिकोभयक्रतोपधानेपु 
पयड्केपरु शयित्वा । पुनश्च गृगाट्काकमगृधमृतकटवरमांसास्थिकेरारधिरसाकु परमबीभन्ते स्मराने 
गतचेष्टस्यात्मभावः प्रथिन्यामवशः रोप्यते । एवमपि ते महाराज गजस्कन्धाश्पृष्ठरथाभिरूदस्य 
राड्पटङेष्बाहन्यमनेषु छत्रेण धायमाणेन वाख्न्यजनेन वीज[ य ]मानस्यनेकस्त्यश्चरथपदातिभि- 
रनुयातस्याञ्जलिरातसहस्ेनमस्कियमाणस्य नि्गमनमनुभूय नचिरानिशव्टस्य मृतरायनामिरूढस्य 
चतुर्भिः पुश्वेरस्छिप्तस्य दक्षिणेन नगरद्रारेण निर्णीतस्य मातापितृध्नातृभगिनीमारयापुत्रदुहित्‌- 
वयस्यदासीदासकर्मकरपीरेयैः रोकगतह्दयेरवक्षिपयुजैः सोरस्ताडं परमकर्णं - हा पुत्र हा नाथ 
हा तात हा स्वामिन्‌ हइत्याक्रन्दमानैः पौरजानपदैः सपरिभवदस्यमानस्य समशनं नीतस्य पुनः 
काकगृधश्वगुगालादिमिर्भक्षितस्य तान्यस्थीन्यभ्िना वा दग्धानि प्रथिव्यां वा निखानितानि अद्विव 
्किनानि वातातपवपवा चूरणीकृतानि दिष्िदिशष प्रक्षिप्तानि ततेव पूतभावमायास्यन्ति । एवमनित्याः 
सर्वसंस्काराः, एवमधरुबाः । इति विस्तरः ॥ 

तत्र हेदाः प्राधान्येन रागदरेषमोहाः, यस्यैषामेकतरस्य तावस्परतिपक्षमादौ भावयेत्‌ , 
तनिदानं च बजयेत्‌ ॥ 

तत्र आर्यरत्नमेधे तावदाह - स रागस्य प्रतिपक्षं भजते, रागोत्पत्तिप्रत्यांश्च वजयति | 
कतमश्च स रागस्य प्रतिपक्षः £ कतमे च ते रागोत्पत्तिप्र्ययाः ? अशुभा भावना रागस्य 
प्रतिपक्षः । जनपदकल्याणी रागोत्पत्तिप्रत्ययः । कतमा च सा अञ्युभा भावना £ यदुत 
सन्त्यस्मिन्‌ काये केरा रोमाणि नखा दन्ता रजोमटं चक्‌ मांसास्थि स्नायुः शिरा वृक्षा हृदयं 
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११६ शिक्षासमुश्चयः। [ १२. २०- 


ध्रीहकः मकः अन्त्राणि अन्रगुणः, आमारायः पक्तारायः, ओदकं यकृत्पुरीषमश्रु स्वेदः खेटः 
सिद्चाणकः वसा ठसीका मना मेदः पित्तं शेष्मा पूयं शोणितं मस्तकं मस्तकटुङ्ग प्रस्नावः | 
एषु च वस्तुषु बोधिसच उपपरीक्षणजातीयो भवति । तस्यैवमुपपरी्षमाणस्यैवै भवति - योऽपि 
तावत्स्याद्वारो मूढः अभन्योऽकुराटः, सोऽपि तावदेतानि वस्तूनि ज्ञाता रागचित्तं नोत्पादयेत्‌ , 
प्रागेव संप्रज्ञनातीयः । एवं हि बोधिस्लोऽञ्जुममावनाबहूखो भवतीति ॥ 


भगवत्यामप्युक्तम्‌ ~ पुनरपरं सुभूते बोधिसत्लो महासत्वः प्रजञापारमितायां चरनिममेवं 
कायं यथाभूतं प्रजानाति । तद्यथापि नाम सुभूते गोधातको वा गोधातकान्तेवासी वा गां हत्वा 
तीश्णेन शास्रेण चत्वारि फलकानि कृत्वा प्रत्यवेक्षते स्थितोऽथवा निषण्णः । एवमेव सुभूते 
बोधिस्वः परज्ञापारमितायां चरनिममेव कायं धातुर यथाभूतं प्रजानाति । अस्त्यस्मिन्‌ काये 
परथिवीषातुर्धातुरपि तेजोधातुरपि वायुधातुरपीति ॥ परेयाटं ॥ 


पुनरप्याह - तयथापि नाम सुभूते कर्षकस्य मूतोडी णां नानाधान्यानां शाटीनां व्रीहीणां 
तिखनां तण्डुलानां मुद्रानां मापाणां यवानां गोधूमानां मसूराणां सषपाणाम्‌ , तानेतान्‌ चक्षुष्मान्‌ 
पुरषः प्रत्यवेक्षमाणः एवं जातीयादयं शाख्रयं त्रीहिरमी तिला अमी तण्डुला अमी मुद्रा अमी 
माषा अमी यवा अभी गोधूमा अमी मसूरा अमी सर्षपा इति ॥ एवमेव बोधिसत्त्वो महासखः 
्ज्ञापारमितायां चरन्निममेव कायमूद्ध पादतखदधः केरामस्तकनखरोमचकूरोमपर्न्तं पूण नाना- 
प्रकारस्याडुचेयथामूतं प्रतयत्रे्षते - सन्त्यस्मिन्‌ काये केरा रोमाणि नखा यावन्मस्तके 
मस्तकटुद्घमक्षिगूथं कर्णगूथमिति ॥ पे० ॥ पुनरपरं सुभूते बोधिसः स्मशानगतः प्यति 
नानारूपाणि मृतदारीराणि स्मदानेऽपविद्धानि रावदायने उञ्कितानि एकाहमृतानि वा 
दयहमृतानि वा त्रयहमृतानि वा चतुरहमृतानि वा पश्चाहमृतानि वा न्याभ्मातकानि 
वरिनीरकानि विपूयकानि विपठ्यकानि, स इममेव कायं॑तत्रोपसंहरति - अयमपि काय 
एवंधर्मा एवंस्वभावः एतां धर्मतामव्यतिवृत्त इति ॥ एवं हि सुभूते बोधिसत्वो महासत्वः 
्रज्ञापारमितायां चरन्‌ बहिधां काये कायानुदर्शी विहरति ॥ पे० ॥ पुनरपरं यदा म्रतररीराणि 
स्मशाने उत्सृष्टानि पदति, पडुात्रमृतानि कावेवी खाचमानानि, कुररेवा गृधी श्वमिर्वा 
ृगारछैर्वा, ततोऽन्यैर्वा नानाविधैः प्राणकजातैः खादयमानानि, स इममेव कायं तत्रोपसंहरति - 
अयमपि काय एवंधमा एवंस्वभावः, एतां धर्मतां न व्यतिवृत्त इति ॥ पुनरपरं यदा 
मृतदारीराणि प्यति स्मराने उत्सृष्टानि विखादितान्यञ्चुचीनि दुगन्धानि, स इममेव कायं 
तत्रोपसंहरतीति पूषैवत्‌ ॥ पे० ॥ पुनरपरं यदा प्रस्यति मृतशरीराणि शिवपधिकायामस्थिसंकल्किां 
मांसरोणितम्रक्षितां स्नायुविनिबद्धाम्‌ । स तत्रेममेव कायमिति पूवैवत्‌ ॥ पुनरपरं यदा 
मृतदारीराणि प्यति रिवपधिकायामस्थिसंकटीभूतानि अपगतमांसरोणितस्नायुबन्धनानि, 
स इममेव कायमिति पूववत्‌ ॥ पुनरपरं यदा प्यति रिवपथिकायामस्थीनि दिषविदिष्षु क्षिप्तानि, 
यदुतान्येन पादास्थीनि, अन्येन ज्वास्थीनि, अन्येन चोवेस्थीनि, अन्येन श्रोणिकटाहकम्‌ , अन्येन 


१२. २०] चित्तपरिकमं द्वादशः परिच्छेदः । ११७ 


ृष्ठराम्‌, अन्येन पाश्वकास्थीनि, अन्येन भ्रीवास्थीनि, अन्येन बाहृस्थीनि, स इममेव कायमुप- 
संहरतीति पूवैवत्‌ ॥ पे० ॥ पुनरपरं यदा पस्यति रिषपयथिकायामस्थीन्यनेकवार्षिकाणि वातानुपरि- 
शोषितानि शङ्खसंनिभानि, इममेव कायं तत्रोपसंहरतीति पूर्ववत्‌ । अयमपि काय परधर्म एव- 
स्वभाव एतां धर्मतां न व्यतिदृत्त इति ॥ पुनरपरं सुभूते बोधिसत्वो महास प्रज्ञापारमितायां 


चरन्‌ यदा परयति रिषपयिकायामस्थीन्यनेकवार्षिकाणि तिरोभूतानि नीलानि कपोततर्णानि पूतीनि 5 


चूणकजातानि प्रथिव्यां पांड्नारामप्तमीमूतानि, स इममेव काय तत्रोपसंहरति - अयमपि काय 
एवंधम एवैस्वमावः, एतां धर्मतां न व्यतिवृत्त इति ॥ 


एष तावत्समासतो रागस्य समुदाचारप्रतिपक्षः । द्वेषस्य मैत्री प्रतिपक्षः, अग्रिय 
सच्चादर्रनं च । तेन वा सह भोजनायेकार्थतया प्रव्युपादने तत्र परसुखस्यारंसा प्राना 
तृष्णाभिनन्दनं मैत्री । कामरागप्रव्युपकारहेतुम्यामङ्कष्टः स्नेह इत्यथः | 


सा त्रिविधा आर्याक्षयमतिूत्रेऽभिदहिता - स्वारम्बणा मैत्री प्रथमचित्तोत्पादिकानां 
बोधिसानाम, धर्मारम्बणा चर्याप्रतिपनानां बोधिसच्वानाम्‌ , अनारम्बणा मैत्री अनुत्पत्तिकधर्म- 
क्षान्तिप्रतिरुग्धानां बोधिस्वानामिति ॥ 


पुनवुद्धारम्बणा बोधिसचारम्बणा श्रावकप्रत्येकुद्धारम्बणा सलवारम्बणा च । तत्र 
सवारम्बणायाः पूवं प्रिये से हितसुखोपसंहारान ध्यानमम्यस्य । तत्समे मेत्रीमुपसंहेरेत्‌ । ततः 
परिचितेषर, तत उदासीनेपु, ततः समीपवासिषरु, ततः खम्रामवासिषु, एवं परप्रामे च । एवं 
यावदेकां दिरमधिमुच्य स्फरित्वोपसंपय विहरति । एं दशासु दिक्षु । बुद्रायारम्बणायास््वयै 
प्रयासो नास्ति ॥ 


सा च वन्रध्वजपरिणामनायामुक्ता - स बोधिसचर्यायां चरन्‌ यावन्ति कानिचिद्‌ 
दरयन्ते रूपाणि मनोक्ञानि वा प्रतिकूलानि वा, एवं शब्दा गन्धा रसा स्््टव्या धर्म 
मनोज्ञा वा प्रतिकूला वा, अनवा विशुद्धाः कल्याणोदारप्रभास्वरा वा, येन सौमनस्यं जायते । 
सुखमवक्रामति । प्रसादो जायते । प्रीतिः संभवति । प्रामोचं संतिष्ठते । हर्षः प्रादुभवति । दौर्मनस्य 
निवर्तते चित्तकल्यता प्रादुर्भवति । चित्तं कर्मण्यं भवति । आशयो मृद्भवति । इन्द्रियाणि प्रह्ादं 
गच्छन्ति । सततसुखं संवेदयमान एवं परिणामयति सवैबुद्धानामेतया परिणामनया भूयस्या मात्रया- 
त बुद्धा भगवन्तोऽचिन्त्येन बुद्धविहारसुखेन समन्वागता भवन्तु, अतुल्येन बुद्धसमाधिसुखेन सुसंगृहीता 
भवन्तु, अनन्तदुखेन भूयस्या मात्रयोपस्तव्धा भवन्तु 1 अगप्रमणेन बुद्रविमोक्षसुखेन समन्वागता 
भवन्तु । अप्रमेयेण बुद्धप्रातिहायुखेन सुसंगरहीता भवन्तु । भचिन्तयेन बुद्धासङ्गविहारसुखेन 
सुपरिगृहीता भवन्तु । दुरासदेन बुदधवृषमितसुखेनाभिच्छना भवन्तु | अप्रमेयेण बुद्धवरघुखेन 
अत्यन्तसुखिता भवन्तु । सरवैवेदितरान्तेनानुत्पत्तिसुखेनाधिकारसुखा भवन्तु । अस्गविहारसतत- 
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समाहितेन तथागतसुषेनाद्रयसमुदाचरेणाविकोपितसुखा भवन्तु ॥ एवं बोधिसतवस्ततकुरामूरं 9 


तथागतेषु परिणमय्य बोधिषु परिणामयति । यदिदमपरिपूणोनामभिप्रायाणां परिपूरणाय 
परिणामयति अपरिजुद्धानां सरवञताध्यारायानां परिदुद्धयै । अपरिनिष्पनानां सवेपारमितानां 


ए 213 


ए 214 


११८ शिक्षासमुश्चयः । [ १२. २०- 


परिनिष्पत्तये । वज्नोपमस्य बोधिचित्तोत्पादस्याधिष्ठानाय । अनिवर््स्य सर्म्ञतासंनाहस्याप्रति- 
्रस्न्धये । बोधिसखानां कुराखमूखानां मागणतायै । सपैजगत्समतास्थितस्य महाप्रणिधानस्य 
परिपूरये । सर््रबोपधिस्रविहाराणामधिगमाय । सर्भबोधिसचेन्दियाणां तीक्ष्णामिज्ञतायै । सव॑बोधि- 
सचकरुराटमूखनां सर्वज्ञतास्परीनतायै ॥ स एवं तत्कुराखमृं बोधिस्वानामर्थाय परिणमय्य 
बुद्धशासनावचरेषु सर्मश्रावकम्रवेकबुद्धेषु तत्कुरालमूलमेव परिणामयति । ये केचि- 
तसा एकाच्छटासंघातमात्रमपि बुद्धशब्दं शृण्वन्ति, धर्मशब्दं वा आर्यसंघप्युपासने 
वा कुर्वन्ति, तेषं तक्ुदाटमूमुत्तरायै सम्यक्क्तबोधिये परिणामयति । बुद्वानुस्मृतिपयिपू 
परिणामयति । धर्मानुस्पृतिप्रयोगताये परिणामयति । आर्यसंघगौरवाय परिणामयति । 
अचिरहितवुद्धदर्शनतायै परिणामयति । चित्तपरिशयुदधयै परिणामयति । वुद्धधर्मप्रतिवेधाय 
परिणमयति । अप्रमेयगुणप्रतिपत्तये परिणामयति । सर्वाभि्नाकुशाख्परिदयुद्धयै परिणामयति | 
धर्म्रिमतिविनिवर्तनाय परिणमयति । यथा वुद्रशासनाव्चरेषएु परिणामयति, श्रावकप्रत्येक- 
8215 बुद्धेषु च। तथा स बोधिसखः सर्वसचेपु तत्कुशालमलं परिणामयति ॥ यदिद नैरयिकमागे- 
विनिवर्तनाय परिणामयति । तिर्ग्योनिव्यवच्छेदाय परिणमयति । यमटोकोपच्छेदसुखाय 
परिणमयति । निरखरोषसर्वापायगत्युपपन्तिव्यवच्छेदाय परिणामयति ॥ तेषां च सव॑स्वानामनुक्तर- 
बोधिच्छन्दकििधनतायै परिणमयति ॥ अध्यारायसर्व्ञताचित्तलाभाय परिणामयति । सर्वबुद्रधर्मा- 
प्रतिक्षिपाय परिणामयति । अत्यन्तसुखसवक्ञताभूमिसंवर्तनाय परिणामयति । अव्यन्तसनसत््रविडुद्धये 
परिणामयति । स्वसत्वानामनन्तज्ञानाधिगमाय परिणामयति । प° ॥ तस्य यद्छिचिनच्चीवरपिण्ड- 
पातशयनासनग्छानप्रत्ययभेपञ्यगमनागमनरीरोपस्थाननिपर्ादिनिपैवणायतनानां प्रब्तनकरम 
र्यापथाधिष्ठानभीर्यापथस्याविकोपनं कायकरम॑वाक्तम मनस्वर्म सुचरितं पण्णामिन्दियाणां संवरः 
स्वरारीराच्छदनमनस्नानकर्म, अरितपीतखादितं संमिञ्जितप्रसारितावटोकितविटोवितसुप्त- 
जागरितिस्वरारीरगतोपरस्थानम्‌, सवमेतद्रोधिसचस्य स्वज्ञताटम्बनप्रयुक्तस्य न किंचिद परिणोमित- 
सवेजञतायां स्॑सचहितघुखचित्तस्य ॥ प° ॥ स्वैजगत्परित्राणमनसो नि्योयुक्तवुदालमूस्य 
मदुप्रमादव्यतिवृत्तस्य ॥ पे० । सक्केरापरा्युखस्य स्पबोधिसचानुरिक्षणचेतसः 
स््ञतामारगाप्रतिहतस्य ज्ञानभूमिनि्रणस्य पण्डितसंबासाभिरतस्य । पे० ॥ मधुकर छ 
कुराखमूकसं मरणस्य सर्वजगदुचकितमंतानस्यानमिनिविष्टसर्वसंस्कारस्य । पे° ॥ अन्ताः 
श्वस्वपि तदन्येष्वपि तिधम्थोनिगतेष्वेकौदनोन्मिञ्ञितमेकाखोपं॑वा परित्यजति । सुगतावुपपत्तिषु 
तत्सव तेपामेत्र हिताय तेषामेव पत्मिचनाय परिणमयति । तस्यास्तिर्यग्योनस्तस्मादःखार्णवा- 
४ 216 त्तस्मादुःखोत्पादात्तस्माहुःखस्वन्धात्तस्मादुःतावेदनायाः तस्मादुःखोपचयात्स्माहःखामिंस्कारा- 
तस्मादुःखनिदानात्ततो दुःखमूलात्तस्माुःखायतनात्तेषां सानां विनिवर्तनाय परिणमयति, 
तदूरम्बणेन च स्व॑सारम्बणीकरोति मनसिकरोति, तत्र कुरालमूले पूरवैगमीकरोति, यदिदै 
सर्वज्ञतायां परिणामयति । बोधिचित्तोत्पदेन प्रतिगृह्णाति । तत्र कुशाख्मूढमुपनयति । 
संसारकान्ताराद्विनिवतयति । अनावरणेन बुदधुखेनाभिमुखीकरोति । संसारसागरादुन्मजयति । 
बुद्धधर्मग्रयुक्तया मत्र्या स्फरतीत्यादि ॥ 
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इमाश्च पुवरणप्रमासोक्ता मैतरीकशणागर्मा गाथाः स्वा आद्रतः समन्वाह्नय भावयितव्या 
अन्तरो वचसापि - 


सुवर्णभासोत्तमदुन्दुभेन शाग्यन्तु दुःखालिसहस्चोके । 

अपायदुःखा यमलोकटुःखा दारिद्यदुःखाश्च इह त्रिकोके ॥ 

अनेन चो दुन्दुमिधोषनादिना शाम्यतु सर्वव्यसनानि टके | 5 
भवन्तु सखा ह्यभयाहता तथा यथाभयाः दान्तभया मुनीन्द्राः ॥ 

यथैव सर्वार्यगुणोपपनाः संसारसरव्ञमहासमद्राः । 

तथैव भोन्त॒ गुणसागराः प्रजाः समाधिबोध्यङ्गगुणैर्पेताः ॥ 

अनेन चो दुन्दुमिघोषनादिना मवन्तु ब्रह्मस्वर सर्वसाः | 

स्पृशन्तु बुद्धत्ववराग्रमोधिं प्रवर्तयन्तु द्ुभधर्मचक्रम्‌ | 10 
तिष्ठन्तु कल्पानि अचिन्तियानि देरान्तु धम जगतो हिताय । 8 217 
हनन्तु केशान्‌ विधमन्तु दुःखान्‌ समेन्तु रागं तथ दोष मोहम्‌ । 

ये स तिष्टन्ति अपायभूमौ आदीप्त संप्रजलितास्थिगात्राः। 

शृण्वन्तु ते दुन्दुमि संप्रवादितं नमोऽस्तु बुद्धाय भणन्तु वाचम्‌ ॥ 

जातिस्मराः सला भवन्तु सर्वे जातीदातं जातिसहस्रकोव्वः। 15 
अनुस्मरन्त्‌ सततं स॒नीन््ान्‌ युप्वन्तु तेषां वचनं ह्युदारम्‌ ॥ 

अनेन चो दुन्दुभिधोषनादिना ख्भन्तु बुद्रेहि समागमे सदा । 

विवर्जयन्तु खलु पापकर्म चरन्तु कुदाखनिं दुभक्रियाणि ॥ 

सर्वत्र क्षत्रे च सर्वप्राणिनां स्र च दुःखाः प्ररमन्तु रोके । 

ये सच विकटेन अङ्गहीनाः ते सविं सक्टेन्िय भोन्तु साप्रतम्‌ ॥ 20 
ये व्याधिता दुर्लक्षीणगात्रा निल्राणमूताः शयिता दिराघु । 

ते सर्वि मुच्यन्तु च व्याधितो ख्घरु ट्मन्तु चारोग्यबलेन्धियाणि ॥ 

ये राजचौरभटतर्जितवध्यप्राप्ता नानाविषरर्भयरतेर््यसनोपपनाः ॥ 

ते सविं स व्यसनागतदुःखिता हि मुच्यन्तु तैर्भयरातैः परमैः सुषोरेः ॥ 

ये ताडिता बन्धनबद्धपीडिता विविधेषु व्यसनेषु च संस्थिता हि । 25 8 218 
अनेकयाससहस्रभक्रुखा विचित्रमयदारुणरोकम्राप्ताः ॥ 

ते स्वि मुच्यन्तिह बन्धनेभ्यः संताडिता मुचियषु ताडनेभ्यः | 

वध्याश्च संयुग्यि्ु जीवितेन व्यसनागता निमय भोन्तु सरै ॥ 

ये सच श्ुत्तर्षपिपासषीडिता मन्तु ते भोजनपान चित्रम्‌ । 

अन्धाश्च पद्यन्तु विचित्रूपां बधिराश्च शृण्वन्तु मनोक्ञधोषान्‌ ॥ ॐ 
नग्राश्च वलज्ञाणि खमन्तु चित्रां दखििस्ाश्च निर्पिं रमन्तु | 
प्रभूतधनधान्यविचित्र्ैः सव च सराः सुखिनो भवन्तु ॥ 
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मा कस्यचिद्धवतु दुःखवेदना सोस्यान्विताः स भवन्तु सवे | 
अमिषूपप्रासादिकसीम्यरूपा अनेकसुखंचित नित्य भोन्तु ॥ 
मनसानपानाः सुसमृद्धपुण्याः सह चित्तमात्रेण भवन्तु तेषाम्‌ । 
वीणामृदङ्गाः प्रणवाः सुघोषकाः उत्सा सराः पुष्करिणी तडागाः ॥ 
5 सुवर्णपगरोत्टपभ्मिनीश्च सह चित्तमात्रेण भवन्तु तेषाम्‌ । 
गन्धं च माल्यं च विकेपनं च वासश्च चूर्णं वुुमं विचित्रम्‌ ॥ 
त्रिष्काठव्रृक्षेमि प्रवर्षयन्तु गृहन्तु ते स भवन्तु दृष्टः । 
वन्तु पूजां दशसु दिशापु अचिन्तियां सवैतथागतानाम्‌ ॥ 
सबोधिसल्लानथ श्रावकाणां धर्मस्य बोपि प्रतिसृष्टितस्य । 
10 नीचां गति सख विवर्जयन्तु भवन्तु अष्टक्षणवीतिवृत्ताः ॥ 
आसादयन्त्‌ जिनराजमुत्तमं रमन्तु बुद्धेहि समागमं सदा । 
सर्वाः लियो नित्य नरा भवन्तु शराश्च वीरा विदुपण्डिताश्च ॥ 
ते सर्वि बोधाय चरन्तु नित्यं चरन्तु ते पारिमितासु षटसु । 
पद्यन्तु बुद्धान्‌ दशप दिशाघु रल्नदरमन्धेषु सुखोपविष्ान्‌ । 
15 वैदूर्यरतनासनसंनिषण्णान्‌ धमाश्च यृष्वन्तु प्रकार्यमानान्‌ इति ॥ 
एषा संक्षेपतो मैत्री देपसमुदाचारप्रतिपक्षः ॥ 
मोहानुरायस्य प्रतीत्यसमुसाददर्शनं प्रतिपक्षः ॥ 
तत्र प्रतीत्यसमुत्ादः रािस्तम्बसूत्रेऽमिहितः - तत्राध्यामिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य 
हेतुपनिबन्धः कतमः १ यदिदमव्रिवाप्रत्ययाः संस्कारा यावलातिप्रत्ययं जरामरणमिति । अविद्या 
2 चेनामव्ष्यत्‌ , नैव संस्काराः परज्ञास्यन्त । एवे या्र्यदि जातिनोभविष्यत्‌ , न जरामरणं प्राज्ञास्यत । 
अथ सत्यामविदायां संस्काराणामभिनितरत्तिमवति । एवं यावजात्यां सत्यां जरामरणस्यामिनिर्बृत्ति- 
भवति । तत्र अविद्याया नैवं भवति - अहं संस्कारानमिनिवर्तयामीति । संस्काराणामप्येवं॑न 
भवति - बयमव्रिययाभिनिरवृत्ता इति एवं यावज्चात्या नैवं भवति - अहं जरामरणममिनिपैर्तयामीति। 
जरामरणस्यापि नैवं भवति - अहं जात्या नित्त इति । अथ च सत्यामविवायां संस्काराणामभि- 
25 निर्वृत्तिर्भवति प्रादुभीवः । एवं यावनात्यां सत्यां जरामरणस्याभिनिर्वत्तिर्भवति प्रादु भीवः । 
एवमाध्यानिकस्य प्रतीत्यसमुादस्य हेतूपनिनन्धो द्रष्य: | 
कथमाध्यामिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्य इति ? [ष्णां धातूनां 
समवायात्‌ । कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ ? ] यदिदं प्रथिव्यपतेजोवाच्वाकाराविज्ञानधातुनां 
समव्रायादाध्यासिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ तत्राध्यामिकस्य 
ॐ प्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रथिवीधातुः कतम इति १ योऽयं कायस्य संशचेप्रतः कठिनभावमभिनिर्व्तयति, 
अपमुच्यते प्रथिवीधातुः । यः कायस्यानुपरिग्रहङत्य॑ करोति, अयमुच्यतेऽन्धातुः । यः कायस्या- 
शितपीतमक्षितं परिपाचयति, अयमुच्यते तेजोधातुः । यः कायस्याश्वासप्रासकृ्यै करोति, 
अयमुच्यते वायुधातुः । यः कायस्यान्तःरौषिर्यभावममिनिवर्तयति, अयमुच्यते भकारधातुः । 


-१२. २० ] चित्तपरिकर्म द्वादशः परिच्छेदः । १२९१ 


यो नामरूपममिनिपैर्तयति नडकलपयोगेन पश्चविन्ञानकायसंप्रयक्तं सास्वै च मनोविज्ञानम्‌ , 
अयमुच्यते विज्ञानधातुः | असत्सु प्रत्ययप्ु कायस्योत्पत्तिनं भवति । यदा आध्यासिकः परथिवीधातु- 
रबिकरो भवति, एवमपतेनोवाखाकाशविज्ञानधातवश्वाविकट भवन्ति, ततः सर्वेपां समवायात्काय- 
स्योत्पत्तिर्भवति । तत्र प्रथिवीधातोरनैवे भवति - अहं कायस्य कटिनिभाव्ममिनिर्वतयामीति । 
अन्धातोर्नैवं भवति - अहं कायस्यानुपरिग्रहक्त्यं करोमीति । तजोधातोर्नवं भवति - अहे 
कायस्यारितपीतखादितं परिपाचयामीति । बायुधातोनैतरे भवति - अहं कायस्याश्चासप्रश्वासक्र्यं 
करोमीति । आकाराधातोर्नैवे भवति - अहं कायस्यान्तःसौपिथं करार्मति । विज्ञानधातर्नैषं 
भवति - अहमेभिः प्रत्ययैजनित इति । अथ च सपु प्रत्ययेषु कायस्य्यत्तिभवति । तत्र 
परथिवीधातुर्नापमा न स्रो न जीवो न जन्तुर्न मनुजा न मानवो न ची न पुमान नपुंसकम , 
न चाहम्‌, न मम, न चाप्यन्यस्य कस्यचित्‌ । एवमब्प्रातुस्तजोधानु्वायुधातुराकाशधात्‌र्विज्ञानधातुम 
सत्वो न जीवो न जन्तुम मनुजो न मानवो नली न पुमान्न नपुंस न चाहं न ममन 
चाप्यन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 

तत्र अव्दा कतमा ? या एष्वेव पटूमु धातुष्वक्॑ज्ञा पिण्डंज्ञा नित्यसंजञा ्रुवसंजञा 
दाश्चतसंज्ञा पुखस्ञा आ्ममंज्ञा सच्जीवमनुजमानवमंज्ञा, अहकारममकारसंज्ञा । एवमादि 
विविषमन्ञानम्‌ । इयमुच्यतेऽवियेति । एमव्रायां स्यां वियु रागद्रेपमोहाः प्रवर्तन्ते | 
तत्र ये रागद्रेषमोहा विपयेपु, अमी उच्यन्ते संस्कारा इति । बस्तुप्रतिविज्ञपिर्िज्ञानम्‌ | विज्ञान- 
सदजाश्वत्ासोऽरूपिणि उपादानस्कल्धाः, तनाम[ रूपम्‌ ], चल्वारि च महाभूतानि चोपादाय 
उपादाय रूपमेकध्यमभिसंक्षिप्य तनामरूपम्‌ । नामखूपसंनिश्रिता्नीद्धियाणि पडायतनम्‌ । त्रयाणां 
धर्माणां संनिपातः स्पर्शः । स्पशानुभवना वेदना । वेदनाध्यवसानं तृष्णा । तृष्णवपुल्य- 
मुपादानम्‌ । उपादाननिर्जातं पुनर्भवजन्वं, कर्म॑ भवः ] तद्धेतुकस्वन्धप्रादुभावो जातिः । 
स्कन्धपरिपाको जरा । स्वल्धानां विनाशो मरणम्‌ । प्रियमाणस्य मूटस्य साभिष्वङ्गस्यान्तदीहः 
शोकः । सरप्यनं परिदेवः । पश्चविन्ञानकायसंप्रयुक्तमसातानुभवनं दुःखम्‌ । मन्तिकारसंप्रयक्तं 
मानसं दुःखं दोगनस्यम्‌ । ये चान्ये एवमादय उप्ेरास्त उपायासाः ॥ पेयाटं ॥ 

पुनरपरं ततखेऽप्रतिपत्तिः मिध्याप्रतिपत्तिः अज्ञानमविदया । एवमविद्यायां सत्यां त्रिविधाः 
संस्काराः अभिनिर्वतन्ते पुण्योपगा अपुण्योपगा आनिङ्योपगाश्च । इम उच्यन्तेऽतिवाप्रत्ययाः संस्कारा 
इति । पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव विज्ञानं भवति । अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव 
ज्ञानं भवति | आनिञ्योपगाना संस्कारणामानिद्योपगमे विज्ञानं मरति | इदमुच्यते संस्कारप्रत्ययं 
विज्ञानमिति । एवै नामरूपम्‌ । नामह्पविदरद्धया पद्मिरायतनद्रारौः व्रल्यक्रियाः प्रबतन्ते । 
तनामरूपप्रत्ययै पडायतनमित्युच्यते । पड्भ्य आयतनेभ्यः षट्‌ स्पद्यकायाः प्रबतन्ते, अयं 
पटायतनप्रत्ययः स्पश इत्युच्यते । यजातीयः स्पर्शो भव्रति, तजनातीया वेदना प्रवर्तते । श्यं 
स्यशप्रत्यया वेदनेत्युच्यते | यस्तां वेदयति विपरेणास्ादयति, अभिनन्दति अध्यवस्यति अधितिष्ठति, 
सा वेदनाप्रत्यया तृष्णेदयुच्यते । आस्वादनाभिनन्दनाध्यवसानम्‌- मा मे प्रियरूपसातस्यैर्वियोगो 
भ्रविति अपरित्यागो भूयो भूयश्च प्रार्थना, ददं त्ष्णाप्रत्ययमुपादानमियुच्यते ! एवं 
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प्राथयमानः पुनर्भवजनकं कम समुत्थापरयति कायेन वाचा मनसा । अयमुपादानप्रत्ययो भव 
इत्युच्यते । या॒कर्मनिर्जातानां स्वन्धानामभिनिर्ृत्तिः, सा भवप्रत्यया जातिरित्युच्यते । यो 
जात्यभिनिवृंत्तानां स्वन्धानामुपचयपरिपाकाद्विनाशो भवति, तद्विदं जातिप्रत्ययै जरामरणमुच्यते । 
॥ पे ॥ एवमयं द्वाद शाद्धः प्रतीत्यसम्पाटोऽन्योन्यहैतुकोऽन्योन्यप्रत्ययतो नैवानित्यो न नित्यो न 
संस्छृतो नानंस्छरृतो न वेदयिता न क्षयधर्मो न निरोघधर्मो न विरागधर्मः अनादिकाट- 
्रवत्तोऽनद्विनोऽनुप्रबतते नदीस्रोतवत्‌ | अथ च | इमान्यस्य द्रादयाङ्खस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य 
चत्वारि अद्धानि संप्रातक्रियायै हेतुत्वेन प्रवतन्ते | कतमानि चल्वारि £ यदृत अविद्या तृष्णा कर्म 
विज्ञानं च | तत्र विज्ञानं बीजस्वभावत्रेन हेतुः | कम कषत्रस्वमावतेन हेतुः । अविद्या तृष्णा च 
ेरास्वमव्रन हेतः | करमङ्कैदा विज्ञानवीजं संजनयन्ति | तत्र करम विज्ञानबीजस्य क्षित्रकायं करोति | 
तृष्णा विज्ञानवीजं स्नेहयति । अव्रि्या विज्ञानव्रीजमवविरति । [ असतामेपां प्रत्ययानां 
वीजस्याभिनिवृत्निन मवति ] । तत्र कमणो नवे भवति - अहं विज्ञानवीजं स्नेहयागीति । 
अविचाया अपि नैवं भवति - अह विज्ञानवीजमव्रकिरामीति । विज्ञानवीजस्यापि नवै मवति - 
अहमेभिः प्रत्ययैजनित उति । अपि तु विक्ञानवीने कमक्षत्रप्रतिपिते तृष्णास्नहामिष्यन्दितेऽ- 
विदावर्कीर्णे तत्रतत्रोपपत्यायतनमं धौ मातुः कुक्षौ तरराहति, नामरूपाङ्करस्यामिनिवृत्तिमवति । स च 
नामरूप्करो न स्यरृतो न परतो नोमयदरृतो नश्वरादिनि्ितो न काटपरिणामितो न 
चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुःपनः । अध च मातापिनृनेयोगाद्रतुसमवायादन्यपां च प्रत्ययानां 
समवायादास्वादानुप्ररदधं विङ्ञानवीजं मातुः वु्षौ नामरुपाङ्कुरवीजममिनिर्वलति । अस्वामिकिप 
धरमु अममपु अपरिप्रहणु अप्रतयर्थिकधु आकारासमेषु मायाटश्रणस्वमातरेपु दिनुप्रययाना- 
मनेकल्यात्‌ । तचा पञ्चभिः कारणेश्ुरविज्ञानमुपयते । कतमः पञ्चभिः १ चश्चुश्च प्रतीन्य रूपं 
च आकरं च आकादौ तजं च मनसिकारं पर्तन्योन्पयत चक्र्विज्ञानम्‌ । तत्र चश्रविज्ञानस्य 
चश्रुराश्रयग्न्य करानि | सूपमारम्वणक्रत्यं करति । आटोकोऽवमास्र्यं करोति । आकारा- 
मनावगण्रन्यंकराति | तज्मनमिंकारः समन्याहारछन्यं करोति | असत्स्ेपु प्रत्यय; 
चधर्गि्ानं नोत्य्यत । यदा चश्रुराध्यान्मकिमायतनमविकःलं भव्रति, एव्र रूपारोकाकारातज्न- 
मननिकाराश्च अकिकित्या मवरन्ति, ततः सव्समवायाच्र्विज्ञानस्योप्पत्तिर्थवति । तत्र चक्षुपो नैप 
भवति-जदं चक्नुर्कनानस्याश्रयदर्यं कराभीति | रूपस्यापि नवे मवरति-अह चश्न्विज्ञानस्यार 
म्वणर्रत्यं करामीति । आद्धाकस्यापि नेवं भवति -- अहमवभासद्त्यं करोमीति । अकारस्थापि 
नवं भवति -- अं चश्नजज्ञानस्यानावरणत्र" कराथीति । तजमनसिकारस्यापि नैव मवति ~ अ 
चध्र्वि्ननस्थ समन्दाहारछ्त्यं करामीति । चश्ुधज्ञानस्यापि नैवं भवति - अहमेभिः प्रत्यय 
जनिन उनि | अथ च पूनः सन्स्वपु प्रययपु चश्र्विज्ञानस्योत्पत्ति्भवति प्रादुरमावः । एवं ेपाणा- 


3 मिद्धियाणां यथायोग्यं कलम्यम्‌ | 


तत्र न॒ कथिद्धर्मोऽस्माद्टोकाप्परं सोकं संक्रामति । अस्ति च कर्मफटप्रतिविक्ञपतिः, 
हेतुप्र्ययानाम्वेकल्यात्‌ । यथा अग्निरपादानवैकल्यान्न लति, एवमेव कर्मकेराजनितं विज्ञानबीजं 
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तत्रतत्रोपपत्यायतनप्रतिमेधो मापुः वुद्षौ नामरूपाङ्करमभिनिक्रतयति, अस्वाम्किपु धर्मपर अममेपू 
अपरिप्रहेषु अप्रत्य्थिकेपु आकाडासमेपु मायाटक्षणस्भावपु, दैतुप्रययानामभकल्यात्‌ ॥ 


तव्राध्यामिकाः प्रतीत्यसमुत्पादः पञ्चभि; कारणेद्र्रव्यः | कतमः पञ्चमिः ८ न शाश्वतो 
दतो न म॑क्रान्तितः पर्ात्तटतुतो विपुटफायाभिनिरवृत्तिनः तःसददानुप्रवन्धरतश्चति | कथंन 
दाश्चततः ? यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धा अन्य अंप्रपद्यदिकाः। ननु य ण्व मार्णातकाः 9 
स्वन्धास्त एवोपपत्यंरिकाः स्कन्धाः । अपि तु मारणान्तिकाश्च स्वल्पा निर्यगाना सपिप्य- 
शिकाः स्कन्धाश्च प्रादृ भवन्ति| अतो न दाश्रततः॥ कथं नच्छ्तः न च निनद्धपु स्कन्ेपु 
मौपपच्य॑दिकाः स्वन्ाः प्रादुर्भवन्ति, नाप्यनिन्द्धपु | अपि तु मारप्ान्तिकाश्च स्कन्धा 
निगध्यन्ते, ओपपत्यरिकाश्च प्रादृ्भवान्त। तुदयदण्डानामावनामत्रत्‌ | जना नच्छतः। 
| कथं न संक्रान्तितिः ? | विसद्रगानसचनिक्रायाद्रसमागाः स्कन्धा जाव्यन्तर<र्विनिवनन्तं | अना |; 
न संक्रान्तितिः | [ कथे परा्तदतुतौ विपुफयरभिनिदत्तितः 2 ] पमतत कम कियत, विपु 
फ्टविपाकोऽनुभूयत । अतः पात्तदेलृना पिपुफाभिनित्रेत्तितः | { कथं तासटदानुप्रवन्धतः ८1 = ए 222 
यवेदनीयं कम क्रियत; तधावदनीया विपाकोऽनुभूयनं । सनस्तत्सटदानुप्रवन्धरतश्चति ॥ 
यः कथिद्रदन्त शारिपुत्र दमं प्रतीत्यसमुन्पादं नगवता सम्यक्रप्रणीतमेव यथाभूतं 
सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमर्जावे निर्जीवं यथावदविपरतमजातमभूतमन्रतमनस्करतमप्रतिघ्रमनाव्ररणं 1. 
रिवमभयं महार्थमन्ययमन्युपदाममस्वमावे पयति, असत्यतस्तुच्छता रिक्ततोऽसारताऽपतोऽनिः्यतो 
दु गतः गृन्यतोऽनात्मतश्च समनुपश्यति, स न पूर्वान्तं प्रतिसरति -- किमहटमभूवमतीनिऽभ्वनि. 
आहोस्विनाभूतमतीतिऽ्वनि, को न्वहममूव्रमतीतऽध्वनि । अपरान्तं वा पुनन प्रतिसरति -िं 
नु भविष्याम्यनागतऽध्वनि, आहस्विन मविप्याम्यनागतऽध्वनि. कौ नु भविप्यार्मीति | प्रुननं 
तरा पुनन प्रतिसरत-किस्विदिदं कथ स्विदिदम्‌ , क सन्तः क भविष्याम इति | 


आर्यदराभूमकडप्युनम्‌ तत्र अविवा तृष्णोपादानं च ङ्कैरावत्मनोऽन्यवच्छदः । मंस्कारा 
भव्रश्च कमवत्मनोऽ्यवच्छदः | परटाधं दुःखवमनास््यव्च्छदः | अपि नु ग्वर्‌ पुनयदुच्यति- अत्रि. 
यप्र्ययाः संस्कारा इति, एपा पूव्रान्तिक्यधक्षा | विज्ञानं याद्वेदनति, एपा प्रह्युपन्नादक्ा | ६: 
तृष्णा यावद्भव इति, एपाऽपरान्तिकयपक्ना । अत ऊन्वमस्य प्रटृत्तिरिति | पसादं | तस्म 
भव्रति-संयोगात्नेस्कृतं प्रवतत. वि्ंयोगान प्रबतने | सामग्याः संस्यृतं प्रतत. विसासया ॐ 
न प्रवतत । हन्त वयमत्र वह्दापुष्रं संस्कृतं विरिचा अस्य संयागस्य अस्याश्च सामःवा व्यवच््र 
कणिपयामः । न चात्यन्तोपदामं॑स्वसंस्काराणामधिगमिप्यामः सप्वपरिपाचनताथं । इति | 
दं सं्ेपान्मोहरोधनम्‌ ॥ 

इति रिक्षासम॒चय चित्तपरिकमपरिच्छदो द्रादरामः | 
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१२ 
स्मृत्युपस्थानपरिच्छेदः त्रयोदश्ः। 

एवं कर्मण्यचित्तः स्मृद्युपस्थानान्यवतरेत्‌ । तत्र अद्युभप्रस्तावेन कायस्मृत्युपस्थानमक्तम्‌। 
तदेव च भेदटेरेन धर्मसंमीतिसूत्रेऽमिहितम्‌- 

पुनरपरं कुलपुत्र बोधिसत्व एवं काये स्पृतिमुपस्थापयति - अयं वायः पादपादाङ्कलि- 
जद्धोरत्रिकोदरनाभिपृष्वराह्दयपार्धपार्धकाहस्तकलचीवाहंसग्रीवादनुरुटटरिरःकपाटमात्रसमूहः 
कर्मभवकारकोपचितो नानाङ्कैदायंकल्पविकतपरातसहस्राणामावासभूतः । बहनि चात्र 
द्रव्याणि समवहितानि । यदत केशरोमनखटन्तास्िचमेपिशितवपास्नाथमेदोवसाटसीकायढृन्मत्र- 
पुरीपामारायनषिर्रेदपित्तपूयसिङ्काणकमस्तकलुङ्गानि । एवै वह्रव्यसमृहः ¡ तत्कोऽत्र कायः 
तस्य प्रतयरेक्षमाणस्यैवं मवति-आकारासमोऽयं कायः । स आकाशवत्‌ काये स्मृतिमुपस्थापयति, 
सवमेतदाकादामिति प्यति । तस्य कायपरिज्ञानहेतोर्न भूयः कचिस्स्पृतिः प्रसरति, न विसरति, 
न प्रतिस्तरतीति ॥ 

पुनर्क्तम्‌-अये कायो न पूरवन्तादागतो न परान्ते संक्रान्तो न पूर्वान्तापरान्ताव- 
स्थितोऽन्यत्रासद्विपर्यसमंभूतः कारक्तेदकरहितो नान्तमध्य॒प्रतिष्टितमूटटः, अस्वामिकः, 
अममः अपरिग्रहः । अगन्तुयैतनव्रहरव्यवहियने काय इति, देह इति, भोग इति, आश्रय इति, 
रारीरमिति, कुणप इति, आयतनमिति । असारकोऽयं कायो मातापितृशोणितशुक्रमंभूतोऽ- 
रुचिपूतिदुगन्धस्वमावो र्दवेपमोहभयविपादतस्कराछुरो नित्यं रातनपतनमेदनविकिरणविध्वंसन- 
धमां नानाव्याधिदातसदख्रनीत इति ॥ 

आर्यरनचूडेऽप्याह-अनित्यो बतायं कायोऽचिरस्थितिको मरणपयवसान इति ज्ञात्वा न 
कायहेतोरविपमया जीव्ति । सारं चैवादत्ते । स त्रीणि साराण्यादत्ते | कतमानि त्रीणि ? कायसारं 
भोगसारं जीवितसारं च । सोऽनित्यः काय इति सर्व॑सच्चानां दासतवशिष्यत्वमम्युपगम्य 
किंकरणीयतायै उत्सुको मवति । अनित्यः काय इति सवैकायदोपहुराण्यकुहनां न करोति । 
अनित्यः काय इति जीवितिनाश्वासृप्राप्तो जीवितहेतोरपि पापं कर्म न करोति । अनित्यः काय 
इति भोगेषु तृष्णाध्यवसानं न करोति । सर्व्वपरित्यागीव भवतीति । पुनरपरं कुटपुत्र 
योधिस्खः काये कायानुदरशनस्परत्युपस्थानं भावयन्‌ सवरैसत्वकायांस्तत्र स्वकाय उपनिवध्नाति | 
एवं चास्य भवति-सर्वसचकाया मया बुद्रकायप्रतिष्ानप्रतिषिताः कव्याः । यथा च तथागतकाये 


5 नास्रवः, स तथा स्वकायपर्मतां प्रत्यवेक्षते । सोऽनास्वधर्मताकुदाटः सर्वसखकायानपि तटक्षणा- 


नेव प्रजानातीत्यादि ॥ 

वीरदत्तपरिप्च्छयामप्यक्तम्‌ - यदृत अयं कायो अनुपुवसमुदागतोऽनुपूर्वविनाशो परमाणु- 
संचयः दपि उनामावनामी नव्रणमुखरोमकूपस्रायी वल्मीकतदारीविपनिवासः । अजातरान्नुः । 
मकटवनमित्रोही । कुमित्रदविमत्रादनातमकः | फेनपिण्डवद्मकरतिदुवेकः । उदकबुदरुदवदृपनभप्न- 
विटीनः । मरीचिषद्विग्रलम्भात्मकः । कदटीवनिमुज्यमानासारकः । मायावद्रश्चनात्मकः । 


क्न 


-१३. २० | स्प्रत्युपस्यानपरिच्छेदः ्रयोदशः । १२५ 


राजवदाज्ञाबहुखः । रात्रुवदवतारप्ेक्षी । चोरवदविश्चसनीयः । वध्यघातकवदननुवीतः | अमित्रन- 
दहितैपी । वधकवत्‌ प्रज्ञाजीवितान्तरायकरः | शून्यग्रामवदात्मत्रिरहितः। कुलर्भाण्डवद्वेदनप्यन्तः। 8 231 
मूतोडीवनानाञ्ुचिपरिपूर्णः । मेदकस्थाटीवददयुचिस्रावी ॥ परेयाटं ॥ त्रणवद्नासदिष्णुः । 
राल्यवत्तुदनात्मकरः । जीर्णगृहवतप्रतिसंस्कारधार्यः । जीणंयानपात्रवसतिनंस्काखाह्यः । 
आमक्ुम्भवयतनानुपाल्यः । पयाटं । नदीतरव्र्चचटाचटः । महानदीस्तोतोवन्मरणसमुद्रपयवसानः । 
आगन्तुकागाखत्सर्वदुःखनिवासः । अनाथराटवदपरिगृहीतः । चारकपाख्वदृन्कोचसाध्यः ॥ 
पेयाटं || बाख्दारकवत्सततपरिपाल्यः ॥ 
पुनराह्‌ - 

एवेविधं कायमचौक्षरारि रूपाभिमानी वहु मन्यतं यः | 

प्ज्ञायमानः स हि वाद्बुद्धिः विष्राघटे याति वहन्‌ विचेताः | 10 

पूयप्रकारं वहनऽस्य नासा वक्रं ुगन्धं वहने सदा च । 

चिक्तास्तथाक्ष्णोः क्रिमिवच्च जन्तोः कस्तत्र रागो बहूुमानता वा | 

अङ्घारमादाय यथा हि वाटो घरष्येदयं यास्यति गुुङ्कभावम्‌ | 

याति क्षयं नैव तु दयुङ्कमावं वारस्य बुद्िर्वितथामिमाना ॥ 

एवं हि यश्वोक्षमतिर्मनुष्यः चौक्षं करिष्येऽहमिदं शरीरम्‌ । 15 

सदरतितं तीर्थशतामिषिक्तं याति क्षयं मृल्युवराद चोक्तम्‌ ॥ 


तथा-प्रभङ्करः प्रस्वन्‌ बोधिसच्वेन कायः प्रत्यक्ितन्यो नवत्रणमुर्यावत्‌ । आवासो 
बोधिसचेन कायः प्रतयत्रक्षितव्यः अशीतिक्रिमिकुःटसहस्राणाम्‌ | पेयाटं || परभोजनो बोधिसचेन 
कायः प्रत्येक्षितन्यः, वृकयुगाटश्चपिितारिनाम्‌ । यन््रोपमो बोधिसचेन कायः प्रत्येक्षितन्यः, 
अस्थिस्नायुयन्त्रसंघातविनिबद्धः । अस्वाधीनो वोधिसखेन कायः प्रत्यवेक्षितन्यः अननपान- 20 
संभूतः ॥ इति विस्तरः ॥ 
तत्रेव ज्ञेयम्‌-बेदनास्मृद्युपस्थानं तु यथा तावदाय॑र्नचूटसुत्रे - इह कुलपुत्र बोधि- 8 252 
स्यो वेदनाु वेदनानुपह्यनास्मृल्युपस्थानै भावयन्‌ वेदितसुखाश्रितेषु संचेपु महाकरुणां 
प्रतिटभते । एवं च प्रतिसंशिक्षते - तत्सुखं यत्र वेदितं नास्ति । स स्व॑सच्च्रेदितप्रहाणाय 
वेदनासु वेदनास्मृध्युपस्थाने भावयति । वेदितनिरोधाय च सच्ानां संनाहं संनद्यति । आत्मना ॐ 
च वेदितनिसेध नार्पयति । स यां कांचिद्रेदनां वेदयते, तां सव महाकरणापरिगृहीतां वेदयते । 
स यदा सुखां वेदनां वेदयते, तदा रागचरितेषु स्वेषु महाकरुणां प्रतिरुभते, आत्मनश्च रागा- 
नुरायं प्रतिजहाति । यदा दुःखां वेदनां वेदयते, तदा द्वेषचरितेषु सच्चेपु महाकरुणां प्रतिलमते, 
आत्मनश्च दोपानुरायं प्रजहाति । यदा अदुःखायुखां वेदनां मोहचरितेषु सव्येपु महाकरुणां 
प्रतिकमते, आत्मनश्च मोहानुरायं प्रजहाति । स सुखायां व्रदनायां नानुनीयते, अनुनयसमुद्राते 30 
चाजंयति । दुःखायां वेदनायां न प्रतिहन्यते, प्रतिधसमुद्रातं चार्जयति । अदुःखापुग्वायां वेदनायां ¬? 253 
नाविधागतो भवति, अविदासमुद्धातं चार्जयति । स यां कांचिद्रेदनां वेत्ति, स्वा तामनित्यवेदितां 
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रत्ति, सवर तां दुःखत्रेदितां वेत्ति, अन।तम्रेदितां वेत्ति । स॒ दुखायां वेदनायामनित्यवेदितो 
भवति । दुःवायां वेदनायां शल्यतेदितो भवति । अदटुःखापुलायां वेदनायां शान्तिवेदितो 
भवति । इति हि यत्सुखं तदनित्यम्‌ , यदुःखे सुखमेव तत्‌ । यददुःखाुखं तदनात्मकमित्यादि ॥ 
भर्याक्तयमतिमूतरेऽपयक्तम्‌-दुःखया वेदनया स्पृष्टः सर्वपापाक्षणोपपनेषु स्तेषु महाकर्णा 
मुतपादयति ॥ पेयाटं ॥ अपि तु खलु पनरभिनित्रिो वेऽना, परिग्रहो वेदना, उपादानं वेदना, 
उपटम्भो वेदना, त्रिपयासो वेदना, विकल्पो वेदनेत्यादि ॥ 
प्रमनंगीतिमूत्रेऽ््युक्तम्‌- 
वेदनानुभवः प्रोक्तः केनासाघनुभूयत । 
नेदरको वेदनादन्यः प्रधग्भूता न विदन ॥ 
ए स्पृतिर्पस्थया वेदनायां विचक्रणिः | 
यथा वोपरिस्तथा दयप शान्ता युद्धा प्रभास्वस ॥ 
णतनसमासनो कःनास्मल्युपस्थानम्‌ ॥ 
चित्तस्मृदयुपस्यानं तु यथा आयस्नकृट - स णवं चित्तं परिगवेपत - कलरततु चित्तम्‌ 
गव्यति वा दृप्यति वा मुद्यति वा ¢ किमतीतमनागतं प्रयुत्पनं वेति ८ तत्र यदर्तीतं तन्षीणं 


„ यदरनागते तदनंप्रापम्‌ | प्रयुपपन्नस्य स्थितिनाग्ति | चित्तं हि काद्यप नाप्यात्म न वहिर्धा 


नानयमन्तरणोपटम्यत | चित्तं टि काद्यप अरूपमनिटरनमप्रतिवमवि्नपिकमप्रतिषए्रमनिकतम्‌ । 
चिनं प्र कास्यप स्ववुद्न दष्म्‌, न पृद्यन्ति न द्रक्ष्यन्ति | यन्पर्ववदर्न दम्‌, न प्दयन्ति 
न द्रभ्यनति, कीटाम्नस्य प्रचरो वर्यः: अन्यत्र वरितथपतितया सज्ञया धमाः प्रवननने | चित्त 
हि काट्यप यायामद्रदाममूलपरिकल्यनया विविधमपि परिगृह्णाति । पयाटं | चित्तं हि काद्यप 


५. नदीस्रोतःमदयाननपस्थितमुलयनभसनविटीनम्‌ । चित्तं हि कार्य दीपाच्ैःसटरं दनुप्राययतया 


ध्वनन | चित्तं हि कार्यप विदुसां श्षणमद्धानवस्थिनम्‌ । चित्तं हि काद्यप्र आकारासददा- 
मागन्टुकीः क्दागपङ्धियत । १८ । चित्तं हि काद्यप पापमित्रसदरयौ सवदृःग्वसंजननतया | प्र । 
चित्तं दि काद्य यःम्यद्रडिदामददं दुः सुग्वनंज्ञया | तथा नीटम्षिक्रासटरशमयुचा युचि 
संज्ञया | चिनं हि वाद्यप प्रर्थिकमद्रदां विवरिध्रकारणाकरणतया | चित्त हि मजोहारयश्र- 
सटां मदा विपररणतपणतया । एव॑ चारयां सवद्ुराटमृलटमुपणतया । चित्तं टि काश्यप 
रूपाराम पनट्नत्रसषटटयाम्‌ । चित्तं हि कास्यपं सब्दरारामं मेत्रामभेगीसटरम्‌ । चित्तं हि काश्यप 
गन्यागामे वराह उ्व्रायुचिमध्य | चित्तं हि काद्यप रसारामं रसावरदपमोत्तुर्टीसदशम्‌ | चित्त 
हि कादयप स्पदारामे मक्षिकेव तैल्यपत्रे । चिन हि काड्यप परित्रेप्यमाणं न टभ्यतं | यन्न 
टम्यन तनापटम्यन | यनापदव्यतं तनवातीनं न अनानतं न प्रदयुत्पनम्‌ । यन्नव्ा्तातं न अनागतं 
न प्रुत्‌ , तत्‌ व्यध्वसमतित्रान्तम्‌ । यत्‌ त्रय्वसमतिक्रान्तम्‌ , तननैवास्ति न नास्तीत्यादि | 

आर्थरःनचूदमूतरऽध्याह - स चित्तं परिगत्रपमाणो नाध्यात्मे चित्तं समनुपश्यति, न 
वहि चित्तं समनुपदयति, न स्कन्धेषु चित्तं समनुपदयति, न धातुषु चित्तं समनुपदयति, 


-१३. ० |] स्म्त्युपस्थानपरिच्छेदः जयोदश्ाः । १२७ 


नायतनेपु चित्तं समनुपद्यति । स चित्तमसमनुपद्यधित्तधारां पर्येपत ~ कुतः चित्तस्योत्पत्तिरिति | 
तस्यैवं मवति - आटम्बने सति चित्तमुपदयत । तकिमन्यदरादम्बनम्‌ £ अथ यंदूवाटम्बनं तदव 
चित्तम्‌ । यदि तावदन्यदाटम्बनमन्यचित्तम्‌, तद्िचित्तता भविप्यति । अथ यद्‌ बाटम्बनं तद्व चित्तम, 
तत्कथं चित्तं चित्तं समनुपद्यति १ न हि चित्तं चित्तं समनुपद्यति । तयथा-न तयैवासिधारया 
सेव्रासिधारा राक्यतं छत्तम्‌, न तनवबाङ्गल्यग्रेण तदेवाङ्कल्यग्र स्पष्टं राक्यते, नैव चित्तन तदेव £ 
चित्तं शक्यत द्रष्टम्‌ ॥ पयाडं ॥ पुनरपरं कुत्टपुत्र यदुपद्रलप्रूतानव्रस्थितप्रचारस्य वानरमा्त- 
सदरास्य । परेयाटं । दृरंगमचारिणोऽरीरस्य ख्ुपरिवर्निनो व्िपरयटस्य प्रडायतनमोचरस्य 
अपरापरमंप्रयुक्तस्य चित्तस्यावस्थानामेकाग्रता अदारणमविरारणं दामथकाग्रना अविश्षपः, 
इयमुच्यते चित्तस्य स्मृतिरिति ॥ 

आययाश्षयमतिमुत्रैऽप्युक्तम्‌ - विटपनायां मया यागः करणीयः | य॑ च चित्तधर्मता न 10 
विहातत्या | तत्र कतमा चित्तधर्मा ! कलमा विटपना ८ मायोपम चित्तम, यमुच्यते चित्तधरभता | 
यन्पुनः सरस्व परि्यव्य सवुद्धक्ेत्रपर युद्धय परिणमयति, व्यमुच्यते विटपनन्यादि ॥ 

परमस्पृत्युपस्थान तु यथा तावदव्राह्‌ 


£ 236 


घर्मे धर्मानुदर्री विहरन्‌ वायिम न कचिद्रम समतपद्यति। यता न वुद्ध्मा 
यतो न बोधिः | सतौ न मार्मो यना न निःसरणं म स॒व्र्र्नानिःमगणमिति विदित्वा 
यनावरणं नाम महाक्णासमाध्रि मपापचनं | स सवर्मेव मर्याद च तृतरिमनक्तं प्रति्मते | 
निङैदा णतं धमी, नैति संङगेयाः | ताकम्य टना: ? तथा द्यत नीतार्धं समवसरन्ति | नास्ति 
दानां मेचयो न राङीमावः | न रागमावो न द्रपभात्रा न मोहमादः | एपामवर ्करानामव- 


(न. 9.9) 


पाद्रोधिः | यत्स्वभावा ङ्दास्तस्वभावा वोपिस्यितं स्मृतिसपस्थाएयनीनि ॥ 
आर्यरःनचूटेऽपनुक्तम्‌ वट कुट्युत्र व्रोपरिस्वरस्य धर्म धमानुपदयनाम्मृनयुपस्थानेन ५ 
विहरत एव॑ भवति-धरमी एवात्पयमाना उन्पयन्तं | धर्मा एव्र नि.धयमाना नि..ध्यन्त | न पुनस 
कश्चिदातममभवे सो वा जीवो वा जन्तुयापापोया पुषा ` द्धद्रवा मनुजा वा, सौ जायत 
त्रा जीयत त्रा च्यवत यान्परयते वा| णवा परमाणं घनता | यि समानीय. समुदरागच्छन्ति | 
अधन समुदरानीयन्त, न समा. च्छन्ति | याद्रदाः समुाचावन्त, ताद्राः सपदागन्छ्न्ति 
कुराटा वा अक्रा वा जानिद्या वा | नास्ति वर्माणं सपुन्ता | न चाहेतुकानां धमाणां . 
काचिदुसत्तिरत्यादि | 
तत्रैवाह-स कियद्म्धीरानपि धर्मान्‌ प्रः्वेमाणस्नां सरतावोधिचित्ताुस्परतिं न 
[व्रजहाति ॥ 
आर्यगटितविस्तरसूपरेऽपयुक्तम्‌- 
मंस्कार्‌ अनित्य अध्रुवा आमबुम्नापन मेरनासक्नः | र 
परकेरिकि याचितोपमाः पांःवुनगरोपमना च क्फल्क | 
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१२८ 


शिक्षासमुश्यः । [ १३. २०- 


संस्कार प्रखोपधर्मिमे वर्षकाटि चितं व ठेपनम्‌। 
नदिकूल इवा सालक प्रत्ययाधीन स्वभावदुर्बलाः ॥ 
संस्कार प्रदीपञर्चिवत्‌ क्षिप्रउत्पत्तिनिरोधधर्मकाः | 
अनवस्थित मार्तोपमाः फेनपिण्डवदसारटुर्बलाः ॥ 
संस्कार निरीह शून्यकाः कद्टीस्कन्धसमा निरीक्नतः | 
मायोपम चित्तमोहना बारो्छापन रिक्तमु्टिवत्‌ ॥ 

देतुभि च प्रत्येमि चा सव॑संस्कारगतं प्रतते । 
अन्योन्य प्रतीत्य हेतृतः तदिदं बालजनो न बुध्यते ॥ 
यथ मुञ्च प्रतीत्य बल्मजं रज्जु व्यायामेन वर्तिता । 
घटियन््र सचक्र वर्तते तेष्वेकेकद्यु नास्ति वतना ॥ 

तथ स्रमवाद्खवतनी अन्योन्योपचयेन निश्रिता | 
एकेकलयु तेष वर्तनी पूर्वापरान्ततो नोपलभ्यते ॥ 

बीजस्य सतो यथाङ्करो न च यो बीज स चैव अङ्करो | 
न च अन्य ततो न चैव तत्‌ एवमनुच्छेद अराश्चत धर्मता ॥ 
संस्कार अविदयप्रत्ययाः ते च संस्कार न सन्ति त्तः । 
संस्कार अविद्य चैव हि शून्य एते प्रकृतीनिरीहकाः ॥ 
मुदाप्मतिमुद्र दद्यते मुद्रसं्रान्ति न चोपरभ्यते | 

न च तत्र न चैव सान्यतो णवं संस्कारनच्छेदराश्चताः ॥ 
चक्षुश्च प्रतीत्य रूपतः चक्षुविज्ञानमिहोपजायते । 

न च चक्षुषि रूप निश्चितं रूपसंक्रान्ति न चैव चष्ुषि | 
नैरात्म्यश्युभाश्च धर्मिमे ते पुनरात्मेति ज्युमाश् कल्पिताः । 
विपरीतमसद्विकल्पितं चक्षुविज्ञान ततोपजायते ॥ 
विज्ञाननिरोधसंभवे विज्ञ उत्पादव्ययं विपद्यति | 
अकर्हिचि गतमनागतं शून्य मायोपम योगि पस्यति ॥ 
अरणिं यथ चोत्तरारणि हस्तव्यायामत्रयेमि संगति । 

इति प्रत्ययतोऽग्नि जायते जातु कृतकार्य छम निरुष्यते | 
अथ पण्डितु कथि मार्गते कुतयमागतु कुत्र याति वा । 
विदिरो दिंरि सर्वं मागतो न गतिनीप्यगतिश्च लभ्यते ॥ 
स्वन्धायतनानि धातवः तृष्ण अविदया इति कर्मप्रत्ययाः | 
सामगप्रि तु सचमूचना सा च परमाधतु नोपर्म्यते ॥ 
कण्टोप्र प्रतीत्य ताक जिह्पसिर्तिरतिं अक्षरा । 

न च कण्ठगता न ताटुके अक्षरैवैक तु नोपटभ्यते ॥ 


-१३. २० ] स्मरत्युपस्थानपरिच्छेदः श्रयोदश्शः । 


सामम्रि प्रतीत्यतश्च सा वाच मनवुद्धिव्दोन निश्ची । 

मनवाच अदद्यरूपिणी बाह्यतोऽभ्यन्तरि नोपलभ्यते | 

उत्पादग्ययं विपद्यतो वाचर्तघोपस्वरस्य पण्डिताः । 

क्षणिकां वशिकां तदीटसीं सर्ववाचः प्रतिश्रतकोपमाः | 

यथ तन्ति प्रतीत्य दाष्ट च हस्तव्यायामत्रयमि संगति | 

तुणवीणसुधोपकादिभिः शब्दो निश्वसे तदुद्धवः ॥ 

अथ पण्डितु कश्चि मागतं कुतोऽयमागतु वत्र याति वा | 

विद्विशो दिर सवै मार्गतः राव्दगमनागमनं न ठभ्यन | 

तथ हेतुमि प्रत्ययेभि च स्संस्कारगतं प्रतते । 

योगी पुन भूतदर्शनात्‌ श्य संस्कार निरीह पदयति ॥ 

स्वन्धायतनानि धातवः यन्य अध्यािकः यन्य बाद्यकाः | 

सच्चातमविविक्तनान्याः घर्माकादास्वमावटश्णाः ॥ 
लोकनाथन्याकरणेऽप्युक्तम्‌ - 

सूत्या अनामका धर्माः नाम फं परिप्रच्छसि । 

रान्यता न क्चिदेवा न नागा नापि राक्षसाः ॥ 

मनुष्या वामनुष्या वा स्वै तु एप विद्यते । 

नाम्ना हि नामता यन्या नाम्नि नाम न विद्ते | 

अनामकाः स्वँ धमाः नाम्ना तु परिदीपिताः॥ 

यो हि स्वभावो नाम्नो वै नसद््टोन चभ्रुतः। 

न चोत्पन्नो निरुद्रो वा कस्य नामेह प्रच्छसि ॥ 

व्यवहारकृतं नाम प्रज्गपिनामदरिता । 

र्नचित्रो ययं नाम्ना [ नाम्ना ] रनोत्तमः परः ॥ उति ॥ 


इति शिक्षासमुचये स्मृरयुपस्थानपरिच्छृदसखयोदराः | 
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उक्तानि स्मृत्यपस्यानानि । एं योग्यचित्तो दशसु दिशचु शेषस्य जगतो दुःखसागरोद्ध- 
रणामिसंबेष्युपायो व्योमपर्यन्ततरैकाल्यसर्धर्मवदावर्तिलायैव तु पुनः सर्वभर्मदून्यतामवतरेत्‌ । 
एवं हि पद्रट्यून्यता सिद्धा भवति । ततश्च छिन्मृटवात्‌ ङेदा न समुदाचरन्ति ॥ 
यथोक्तमार्यतथागतगुद्यत्रे - तयथापि नाम शान्तमते वृषस्य मूलच्छिनस्य सर्वशाखा- 
5 पत्रपटाशाः युप्यन्ति, एवमेव शान्तमते सत्कायदृ्युपदामात्सरव्ेरा उपशाम्यन्तीति ॥ 
रात्यताभावनानसंसास्तप्यन्ताः । यथा तावचन्धप्रदीपसत्रे ~ 
सोऽसौ शिष्च न जातु त्रसती [ ओरिरी ! ] सुगतानां 
सोऽसौ यर न जातु उखिणां वदामेती | 
1 सोऽसं श्ासनि ग्रीति विन्दत सुगतानां 
॥ योऽसौ धर्मस्वभाव्र जानती सुप्र्ान्तम्‌ ॥ 
साऽसौ नैह चिरण मेष्य८त) द्विपदन्द्ः 
सोऽसौ वैय मिप्‌ मेप्यते सुखढाता | 
तौ उद्ररि रत्य सवां दृग्वितानां 
योऽसी पर्मस्वभाव जानती युप्रशान्तम्‌ ॥ 
15 सोः श्नान्तिवध्न उद्वतो नरचन्ः 
सोऽसं व्मकटण्डताद्ति न कुप्य | 
साऽसौ दियति अद्धमद्घशा न च श्चुभ्यो 
याऽसौ ध्र्मस्यमात्र जानति सुप्रशान्तप्‌ ॥ 
नामी दृगतिपरू पतिप्यती अनुम्यन्नन 
20 नित्यं टक्षणधरारि नप्यती अभिरूपः | 
पदयो तस्य अभिन्न भाधिता इमि नियं 
पुरतः सौ सुगतान स्थास्यती स च दूरः ॥ इत्यादि ॥ 


सोऽ 


[ष मे 


8 244 मगव्रन्यान्नुक्तम्‌ - पुनरपरं शारिपुत्र बाधिसव्यन महाससरन वुद्रकायं निष्पादयितु- 
कामेन दरात्रिरान्मदापुग्पद्क्षणान्यशीतिं चानुव्यद्ननानि प्रतिदटश्धरुकामेन सवत्र जातो 
जातिस्मरतां वोधिचित्ताविप्रणादातां वावरिसचचर्यामेप्रमापतां प्रतिटय्धुकामेन सरवपाप- 
मित्रपापरसहायान्‌ चिवर्जयितुकामन स्वुद्रवोधिमलकल्याणमित्राप्यारागयनुकामेन स्वमारमार- 
कायिकदेवता निर्जनुकामेन सवाव्ररणीयानि ओध्रथिनुकामेन सवधर्मानावरणतां प्रतिटब्धुकामेन 
्र्ञापारभितायां रिश्षितव्यम्‌ । पुनरपरं शारिपुत्र वोधिसचेन महासघन य दशसु दिश्चु बुद्धा 
भगवरन्तम्तिष्न्ति, ते मे वण मारन्‌ इति प्रज्ञपारपितायां शिक्षितव्यम्‌ । पुनरपरं शारिपुत्र 


2 


त्या 
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बोधिसत्रेन महासघेन एकचित्तोत्पादेन पूर्वस्यां दिरि गङ्धानदीवाटुकोपमान्‌ लोकधातून्‌ 
समतिक्रमितुकामेन । प्रयाटं । णवं स्वदिक्षु प्र्ञापारमितायां शिक्षितव्यम्‌ । इत्या्यतिविस्तरः ॥ 


तत्र यथा निरात्मानश्च सवधरमाः, कर्मफटसंवन्धाव्रिरोधश्च निःस्वभावता च, यथाटप्रसर्- 
घमोविरोधश्च, तथा प्रतृपुत्रसमागमे दर्दितम्‌-प्रहातुरय महाराज पुः पटरस्पशायतनः 
अण्रादरामन उपविचारः । पट्ध्रातुरय महाराज पुम्प इति न ग्व पुनरतदक्तम्‌.- विः गतस्प्रतीत्योततं 
प्रडिपे महाराज घ्ातवः | कलमे परर £ तद्यथा प्रथिवीधातुर््ातुस्तनोधानु्वायुघातुराकादाप्रातु- 
वज्ञानधानुश्व, इमे महाराज प्रद्रवातव्रः । यात्‌ पटिमानि महाराज स्प्रायतनानि | कतमानि 
परर ” चश्नुः स्प्शायतनं रूपाणां दर्दानाय । शरोर स्पदायतने ब्दानां श्रवणाय | प्राणं स्पर्शा 
यतन गन्धानामाघ्राणाय | जिह्या स्पर्यायतन रमानामास्यादनाय | कायः स्पदडायतनं स्प्रणव्यानां 
स्पदानाय । मनः स्परायतनं धमाणां वि्नानाय | इमानि च महाराज पटस्पदायतनानि ॥प०। 
अषादरदोमे महाराज मनरउपविचाराः | कतमऽप्राठदा ४ चट पुर्पश्क्षुपा स्पराणि दृषा सौमनस्य- 
दोमनस्याव्नार्थानीयान्युपविचरनि | एवे श्रत्रादिषु वाच्यम्‌| तन प्रयकमिद्धियपटरन सौमनस्यादि 
त्रयाणां भेदा] द दरा मनरपथिचारा भव्न्ति | वयां | कलमध्च फटाराज ञआध्याममिकं 
परथिव्रीधरातुः ए यक्छिचिःस्मिन कामञयात्मं कक्वटत ग्वररतमुपात्तम्‌ । तन्युनः कतमत्‌ £ तदयथा | 
कदा रामाणि नमा दन्ता ट्यादि | अपमुच्यून आप्पागिकः प्राथतरीत्रानः || कतमश्च महाराज बाह्य 
प्रथि्वीध्रातुः ! यक्छिचिद वाद्यं कलस्वस्ये गवर नमनुपा्नम्‌, अयमुच्यत्‌ वाद्यः परृथिवरीधातुः | तत्र 
महाराज आभ्यासिक प्रधियीध्रा~र्प्यमानी न वुत्वटागन्ट्रति, निन्ध्यमाना न वाचिन्यनिचयं 
गच्छति | मवति महाराज स समया यनी अष्यान्धमहे ल्ीति कत्प्यति। मा सव्यात्ममहं 
राति कल्पथित्वा बर्हिरा पुम्यं पुग इति कल्पयति | सा तद्र पएम्परं पुस्प उति कल्पयिता 
मरना सी वहा पुण्येण साव सेयामसाकाट्न | पुन्पारप्यप्यान्म पुस्ाटस्मीति कल्पयतीति 
शरवत्‌ | तयोः रयाराकाद्या संयोगा मदति | नयोमप्र्ययाकटटं जात | तत्र मदाराज यश्च 
संकल्पा यश्च रक्रत्मपधिता, उमयमतन्न सेवित | दिध दा न विदन | प्ते पम्पोन 
संविद्यतं | इति व्सनसट्रतः नंकल्या जातः | सापि नंकस्पः स्वनोधेन न संविदयत | यथा 
सकल्पस्तथा योगोऽपि | काट्टनपि स्मान न संवित | यध सनवतो न संवियते, 


[) | ^ ~^ [4 कनि क व = २... त „+ ध [1 य प 
तथ ककवटःव जनागप्याते { दत हि -दराज ल्प तन्या काव 5. दुत्यमू्‌ | -, 


| यथा ] ककरवद्न्यमुतयमानं न वताश रदत. ।-ध्यमानं न करचित्तन्चय मच्छतीति | 
भवति मदाराज समधी यदयं कायः समरानपयःसाना यत्ति | नस्य तककणटन्धं नयमान 
निरुध्यमान न पूर [दद ग्टनि. नदद्िणां न प्श्विणं नात्तयं नोच नाधो न तु व्िदिरं 
गच्छति | णय महाराजं आनयामः प्रधिदापरानुशप्रयः । मवति महाराज स समयो 
यदाकरारीभूतै योकमंनिवये प्रासं व्रिपानं नौ महारत्नमयम्‌ । तन्महाराज कंङ्वटत्व- 
मुपमानं न वुलधिःागच्छति | चक्वाटमह्‌। चक्रता सेतिषठ्तं दडः साय एकप्रना 
वत्रमयाः | तेपामपि कक्वग्प्वमुधवयमानं न कुनयिागच्छति | सुमेरवः पथ॑तराजानो युगंधरा 
नि्िधरा ईयाधारा याक्त्काल्पधरताः रानिए्नते । सर्वश्च त्रिसादस्नमहासाह्रो टोकधातुः 
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संतिष्ठते । चतरसीतिर्योजनसहसरण्भदरेधेन, मध्ये चाष्टपर्टिं योजनरातसहस्रं महाप्रथिवी संतिष्ठते । 
तदपि महाराज कक्खटत्वं समुदागच्छत्‌ न कुतथिदागच्छति | भवति महाराज स समयो यदा अयं 
लोकः संवर्तते । तदेय॑ महापृथिवी अभ्रिना वा दह्यते, अद्विवी भिचते, वायुना वा विकीय॑ते । 
तस्या अग्निना दह्यमानाया मपिरिपि न प्रज्ञायते । तद्यथापि नाम सर्पिषो वा तैटस्य वा अभ्निना 
दह्यमानस्य न मपि्नं छासि प्रज्ञायते, एवमेव अस्याल्चिसादस्रमहासाहल्राया रोकधातोरभनिना 
दह्यमानाया नैव मपिर्न छारिका वरि प्रज्ञायते । एवमद्वि्खणविटयवद्रायुना वैरम्भवाता- 
भिहतराकुन्तवतपरृथिन्यां न किंचिदवरिटं प्रज्ञायत इति पञ्चते । तत्र महाराज परथिव्ीधातोरूत्पादोऽपि 
सन्यः, व्ययोऽपि शून्यः । उत्पन्नोऽपि पृथिवीधातुः स्वभावसन्यः | इति हि महाराज प्रथिवीधातुः 
परथिवरीधरातुखेन नोपटम्यतेऽन्यत्र व्यवहारात्‌ । सोऽपि व्यवहारो न स्री न पुरषः । एवमेवैतन्महाराज 
10 यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया द्रव्यम्‌ । तत्र कतमोऽ्धरातुः १ यदिदमस्मिन्‌ कायऽप्यामं प्रत्यात्ममापः 
अब्गतम्‌ | अप्व स्नेहः | स्नेहगतं स्नेहत्वं द्रव्यत्मुपगतमपात्तम्‌ । तत्पुनः कतमत्‌ £ तयथा- 
अश्र स्प्ेदः खेटः सिद्वाणकं वसा ठसीका मला मेदः पित्तं ेप्मा पूयः शोणितं क्षीरं प्रस्राव 
इत्यादि । अयमुच्यने आध्यानिकोऽ्धातुः । प्यार । भवति महाराज स समयो यघ्मरियं द्रा अश्र 
प्रतते | दुःखेन चाभ्याहतस्य धर्मसवेगेन वा अश्र प्रवर्तते | वातन वा अक्षि प्रस्यन्दते | यावतक्ष 
महाराज अव्धातुनं कुतशिदागच्छति | भवति महाराज स समयो यदाष्यामिकोऽग्धातुः परिद्युष्यति। 
स परिदयुष्यनिरष्यमानो न कचिद्रच्छति । पे । विवर्तमाने खलु पुनर्खवेः समन्ताद्‌ दर्रिरात्पटटा 
अभ्रघनाः संतिष्रन्ते । संस्थाय सर्वावन्तः त्रिसाहस्रमहासाहस्रं सेकधातुं छादयन्ति । यतः 
पञ्चान्तरकल्पानीषाधारो देवो वर्षति । एवं पश्चगजप्रमेहयो देवो वर्पति । पञ्च अच्छिनतधारः । पश्च 
स्थूलबिन्दुकः । तत इयं महापृथिवी यावद्‌ ब्रह्मलोकादुदकेन स्फुटा भवति । स महाराज 
तावान्‌ पहानन्धातुल्पयमानो न कुतश्विदागच्छति । मवति महाराज स समयो यदयं रोकः मंवतते 
संवर्तमाने खलु पुनरेके द्वितीयस्य सूर्यस्य प्रादुभीवो भवति । द्वितीयस्य 
सूर्यस्य छोके प्रादुभावादुन्साः सरांसि कुनवश्च दुष्यन्ति । एवं॑तृतीयस्य । महोत्सा 
महानयः । चतुर्थस्यानवतप्तं महासरः सवेण सवैमुच्छुप्यति । चतुर्थस्य सूर्यस्य प्रादुभाविान्महा- 
समुद्रस्य योजनिकमप्युदकं परिक्षयं पर्यादानं गच्छति । द्वियोजनिकमपि त्रिचतुःपञ्चदशर्विराति- 
त्िशाचत्वारिदावपञ्चारा्योजनिकमपि यावचत्रारिशायोजनसहन्नमुदकमवररिषठं भवति । यावद्‌ 
द्वितालमात्रम्‌ यावकण्टमात्रम्‌ याबरराष्पदमाव्रमुदकमवरिषटं भवति । मवति महाराज 
स समयो यन्महासमुदरे प्रथितप्रथितान्यवशि्टानि भवन्ति | पयां | भवति महाराज स समयो 
यन्महासमुदरेऽङ्गटिस्नेहमात्रमप्युदके नावरिष्ं भव्ति । स महाराज ता्ानग्धातुर्निरध्यमानो 
न क्चिद्रच्छति । पे० । तस्य खलु पुनर्महाराज अन्धातोस्पादोऽपि सन्यः, व्ययोऽपि शत्यः । 
20 तिष्ठनपि सोऽच्धातुः स्वमावदयन्यः । इति दहि महाराज अन्धात्रब्धातुतेनोपरम्यतेऽन्यत्र 

व्यबहारमात्रात्‌ । सोऽपिं व्यवहारो न सी न पुरुपः । पूर्ववत्‌ ॥ पे० ॥ आध्यानिकस्तेजोधातुः 

कतमः १ यकिचिदस्मिन्‌ काये तेजस्तेजोगतम्‌ष्मगतमुपगतमुपात्तम्‌ । तत्पुनः कतमत्‌ ? 

यनायं काय आतप्यते संतप्यते । यन वा अस्यारितपीतघादितानि सम्यक्ुखेन 
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परिपाकं गच्छति । यस्य चोःसदलाञ्ज्रितो उ्वरित इति म्यां गच्छति । पेयां । 
बाद्यस्तेजोधातुः कतमः £ यद्राह्य॑ तेजस्तेजोगतमष्मगतमुपगतमुपात्तम्‌ । तत्पुनः 
कतमत्‌ १ यन्मनुष्या अरणीसहगतेम्यो गभटसहगनेभ्यौ वा गोमयचू्णीन वा 
कार्पसपिचुना वा समन्तरेपन्ते । यदुत्पलं प्राममपि ददति, ग्रामप्रदरामपि दहति, यात्रद्‌ द्रीपै वा कक्ष 


तृणानां वा दाव बा काष्ठे व्रा याबदहन्‌ परेतीव्यादिं । तत्र महाराज आध्यासिकस्तेजो- 5 


ध्रातुसत्पयते, न कुतधिदरागच्छति, निरव्यमानो न कचित्ननिचयं गच्छति | इति द्यभूत्वा मवति, 
भूत्वा च प्रतिविगच्छति स्वभाव्रहितवात्‌ ॥ प° ॥ एवं यक्छिचिदरस्मिन्‌ काय वायुवीयुगते लुत 
समदीरणत्वम्‌ । तत्पुनः कतमतं £ तयथा उष्वणमा वायवाऽ्रागमाः पार््ाश्रयाः प्प्श्रयाः 
कुक्षिगमाः दाखरकाः क्षुरकाः सूचकाः प्रिपट्का वता व्रातगुल्मा आश्वामप्रश्वासा 


अङ्घानुसारिणो वायव इत्यादि । सन्ति वरहि्ा पूर वायवा दक्षिणाः प्रथिमा उत्तरा वायवः, 10 


सरजसः अरजसः, परीत्ता मह्रता वायव इतिं | भवनि महाराज स॒ समयो यन्मदान्‌ वायुस्वन्धः 
समुदागतः वृक्षाग्रानपि पातयति । कुख्यानपि पवताग्रानपि प्राति । प्रातयित्था निरपाद्रानो 
विगच्छति । यं सचाश्चीवरकर्णिकेन वा विधमनकन वातानुवृत्तन वा पर्यैपन्तं | 
यावदयमुच्यते वाद्यो वायुधातुः । तस्याप्युपत्तिः पूच्त्‌ | पे० ॥ आध्यामिक आकाराधातुः 


कतमः £ यक्िचिदस्मिन्‌ कायऽभ्यात प्रत्यासमुपगतमुपात्तमाकारागतमिहाम्यन्तरमंप्याभूतम्‌ , 15 


अस्पुटमस्फरणीयं त्वच्रंसशोणितेन । तत्पुनः कतमत्‌ १ यदस्मिन्‌ काये चश्चुः सुपिरमिति वा 
यावन्मुखं वा मुखदरारं बा कण्ठं वा कण्ठना्यो वा । येन चाभ्यत्रहरति यत्र चावतिष्ते, येन 
चास्य अरितपीतखादितास्ादरितमधस्ताप्रघरति, अयमुच्यत आध्यामिक आकाडाधातुः । एवं 
ब्येऽपि यदस्पुटमस्फरणीयं रूपगतनापदिगुद्धं सुपिरिभावश्छिद्रम्‌ । अयमुच्यते बाह्यः 


आकादाधातुः ॥ भवति महाराज स समयो यकर्मपरत्ययादायतनानि प्रादुर्भवन्ति, तान्याकाराधा्त 20 


परिचारयन्ति । तत्र संख्या भक्त्याध्यामिक आकाराप्रातुरिति । स न कुतधिदागच्छति | भवतिं 
समयो यद्रूपं बिभर्ति, समेमाकारीमवति । तत्कस्य हेतोः ¢ अक्षयो ह्याकाराधातुः स्थिरोऽचटः । 
तद्यथा महाराज असंस्छरतो निषीणघरातुः, एवमेवाकारधातुः सर्वत्रानगतो द्रष्टव्यः | तथापि 
नाम॒ महाराज पुश्प उत्थठे देशे उदपानं वा कुक वा कूपै वा पुष्करिणीं वा खानयेत्‌ । 


तक्ि मन्यसे महाराज यत्तत्राकादः, कुतस्तदागतमिति १ आह-न वुतधिद्रगवन्‌ । 25 


भगवानाह-तदथापि नाम महाराज स पुष्पः पुनरेव तदुदपानं वा यावतपुष्करिणीं 
वा रयेत्‌, तक्वि मन्यसे महाराज यत्तदाकारं क्चिद्रतमिति ? आह-न कचिद्रतं 
भगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः £ न द्याकारधातुगमने वा आगमने वा प्रसयुपस्थितः । न खीमावेन 
न पुरुषभावेन प्रसयुपस्थितः । भगवानाह -- इति हिं महाराज बाह्याकाराघातुरच्टः अविकारः । 


तत्वस्य हेतोः ? शन्यो द्याकाराधातुराकाशधातुखेन । विरहित आकाराधातुराकाराधानुतरेन | न 32 


पुरुपमावेन न स्ीभावेन प्रत्युपस्थितः । एवमेव यथानूतं सम्यक्प्रज्ञया द्रव्यम्‌ ॥ तत्र कतमो 
विज्ञानधरातुः या चक्षरिन्धियाधिपतेया रूपारम्बणप्रतिविक्ञपिः । यावदिति हि महाराज या 
काचिदर्णपंस्थानप्रतिविज्ञपिः, अयमुच्यते चक्र्विज्ञानघातुः । प° । इति हि या पडन्ियाधिपतेया 
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१२४ दिक्षासमु्चयः। [ १४. २०- 


प्रड्विपरयारम्बणा विपयविज्ञपिः, अयमुच्यते विक्ञानघातुः । स खट पनरय महाराज विन्नानधातु- 
नद्धियनिध्रितो न विपयेभ्य आगतो न मध्येऽन्तरस्थायी । स नाध्यातमं बहिर्धा नोभयमन्तरेण । 
स॒ खदु पुनरयं महाराज विक्ञानधातुरवस्तु प्रतिविक्ञष्य निश्द्रः । स॒ उत्पद्यमानो न 
वुतधिदागच्छति, निरुध्यमान न कचिद्टच्छति | तस्य खलु पुतनर्विज्ञानघातोशत्पादोऽपि शून्यः, 
न्योऽपि यून्यः, उ्पनोऽपि विक्ञानपातुः स्वभावरून्यः | इति महाराज विक्ञानघातुरविज्ञान्रातुत्वेन 
दन्यो गोपटभ्यतेऽन्यत्र व्यवहारान्‌ । सीऽपि व्यत्रहारौ न सखी न पुमः | एवमेतत्थाभूतं 
सम्यक्ज्ञया द्रव्यम्‌ | तत्र मदारान कतमचश्ुरायतनम्‌ ¢ यचतुण। महाभूतानां प्रसादः । 
तयथा ~ पृथिरीधरातोरब्धातोस्तजध्रातर्वा ुत्रातोयावत्‌ । तत्र न पृथिवीधातुप्रसादशक्षुरायतनम्‌ । 
नाव्धातुप्रसादः, न तजोधातुप्रसादः, न वानुप्रातुप्रसादश्वश्ुरायतनम्‌ । तत्कस्य ठैतोः? न 
हि प्रथिवीवानुप्रसादः कस्विद्धमायतने वा आयननप्रतिनम्भेन वा प्रत्युपस्थितः । 
एवं यावन वानुधानुप्रसादः कम्यविद्वर्मस्यायननं व्रा आयतनप्रतिरटम्भेन वा प्रसयुपरस्थितः | 
तत्कस्य हेतोः £ निशचे्रा द्त घ्रमा निप्रपारा निर्बणमनाः | इति हि महाराज रप्यैकतो 
नर्मन्‌ मृम्यमाणान्‌ चश्नुरायतनं नाप्रटम्यतटन्यत्र व्यवहारात्‌ | तत्कस्य दताः £ श्यो हि 
परथिव्रीधातुप्रसाःः प्रथिवीवानुप्रसादन | यावच्छल्यं वायुधानुप्रसादो वायुघरातुप्रासदेन । य च 


5 घर्मा: स्वरभत्रेन यून्याः, कस्तपा प्रमादो वाक्नानो वा यपां नप्रसद्रो न क्रीम उपभ्यते 


कथनं ख्ये द्रश्यन्ति उति द्यत्यन्ततया चनुरावननं चून्यं चश्नुगयननस्त्रनात्रन | त्पूत्रान्ततौ 
नोप्रटन्यते, अपरान्तताऽपि नाप्रदन्यनं अनागमननां गमननतां चाप्रादायं | स्थानमप्यस्य 
नापम्यतं स्वनाव्रविरदिनवानं । यचच स्वभावन न संविद्य, नतत सखीन पुन्प्रः | तन का 
मन्यना 2 मन्यना च नामि यदगाज मारमाचरः | समन्पना वुद्रगणाचरः | तन्कस्प ट्लो ८ 
मन्यनापगना दहि म्नः | वपा | तत्र महागज कलम ोत्रायतनम्‌ ८ यच्चन्र 
महाभूतानां प्रमादः । वव्रदिति हि महाराज मवध्रमा विमा्नामिमुवा ्र्म्ानु- 
नियता अकादाध्रटुपधयनाना अकालक अव्यवहागया अनयिन््रप्या अनभिद्दाप्रनीयाः | 


यत्र॒ महागज रन्दियाणि प्रतिहन्यत. त पिप्य छगुच्प्तं । चद्ुर्हिं ख्यं प्रतिहन्यते, 


तस्मष्रपाणि चद्व सयुच्य | एवै आत्रं रान्द्धित्ादि | तत्र चकु रूपे प्रतिहन्यत 


् [आ 


ऽत्ति निप्रानः ग्रतिहन्यना तपरं निद्द | तथा हि चन्न ख्णपुं त्रिधिधरं निप्रततीति 


यनुकृटयु युभपेजया, प्रतिक द्‌ प्रातवतया, नवानुकूदयु न प्रतिकृटपर्रप्या | एवं मनोधरभ 
व्वियादि | त उम निया मनायाचरा लवुच्यन्त | यत्र हि मनश्वराति, उपधिचरति, नस्मान्मनो- 
गाचरा इत्युच्यन्ते | यदनन्मदागज मना्र्कृ €पु सपष्वनुनीत चगि. तनास्य राग उसद्यतं | 
प्रतिकरूटप स्पृ प्रतिहते चरति, तेनास्य द्रप उन्पयत | नेवानुक्र धु न प्रतिक्रपु सेमृदं चरति, 
निनास्य मोह उत्त । णं दाव्दरारिप्वपि त्रिविध्रमारम्वणमनुभव्रति पृचचत्‌ ॥ तत्र महाराज 
मायोपमानीद्धियाणि, स्वप्तोपमा विपयाः । तद्यथापि नाम महाराज पुरपः सुभः स्वप्नान्तरे जन- 
पदकल्याण्या किया साधर परिचेस्‌ । स रायितप्रिवुद्रो जनपटकल्याणीं क्ियमनुस्मरेत्‌ । 
तकि मन्यमे महाराज सेविते स्प्रान्तरे जनपद्कल्याणी स्री आह - नो दीद भगवन्‌ | 


१४. २० ] आन्मभावप रिदुदधिपरिच्छेदश्चनर्दशः। १२५ 


[की 


मगवानाह-तक्वि मन्यस महाराज अपरिनु स पुक्पः पण्डितिजानीयो भवेत्‌, यः स्वप्रान्तरे 
जनपदकल्याणीं क्ियमनुस्मरेत, तया वा साव त्ीदित्मानिनिव्रदात्‌ १ आह-नो हीदं भगवन्‌ । 
तत्कस्य हेतोः £ अव्यन्तनया टि भगवन स्वप्ान्तर जनपटकन्याणी न मंते नोपटम्यने, 
कुतः पुनरनया साध परस्चिरणा 2 अन्यत्र यादव स पुल्पा व्िघानस्य क्रमस्य भी स्यात्‌ 
यस्तामभिनिव्रिदात्‌ | मगव्रानाह -- एवमव महाराज वाट -श्रनवाः। प्रप्राजनश्चश्नपा स्पराणि द्रा 
सामनस्यस्थानीयानन्यामनिविरत्‌ । सा्ननिविष्रः सननृनीयन | अनुनीतः रव्य | मेरो 
रागजं कमानिमेस्कराति -- विविधं कायन. चनरिं वाचा, त्रिविधं ननमा तच कम अनभिमंस्छरत- 
मारित एव क्षीणं निरुद्र विते विपररणतं न पृत्रा द्धं नित्य तिरति, न दभ्रिणां न 
पश्चिमां नात्तरां नाध नाधरा नानु्विददा नह न तितत; नामयमन्तया } ततपुनः काान्तेरण 
मरणकान्रसमय प्रव्युपम्थिन जीधिनन्दियनिरा् आयुषः पग्द्तियात्तनमभागस्य कर्मणः 
शवीणताचरमविकनानस्य निः्यमानस्य मनम आरम्व्णीभवति । तयधामि नाम दायि 
विबुधस्य जनपटकल्पाणीति ¦ मनम अआरम्बणं भवति । इति ] टि महाराज चरमविज्गाननाधि- 
पतिना तेन च कमणा आरम्णन अ{पन्य॑टिक्दरयप्रत्ययं प्रधमविन्नानमनपदयत्‌ | यदि वा नरक 
यद्र वा तियम्याना, सदि वा यमन्धंक, सि वा आग्धुर काय, यदिवा मनुष्यपु. यदिवा देतरप्‌ | 
तस्य च प्रथमव्िज्ञानस्य ञपपच्यरिकस्य समनन्तरनिमद्रस्य अनन्तरमनागा चित्तनंततिः प्रवर्तत 
यत्र विपाकस्य प्रतिनेयदना प्रजायत । तत्र यश्चरमतरिन्नानस्य निराघ्रस्तत्र च्युतिरति मस्यां गच्छति | 
यः प्रधमविक्ञानस्य प्रादृभावस्तव्रापपत्तिः | इति हि महारज न काविद्र्मोऽस्मा्टका्परं टेक; 
गच्छति, य्युत्युपपत्ती च प्रजायत | तत्र महाराज चरमव्रि्नानमुप्र्यमानं न वुरधिदामच्छति, 
निह्म्यमानं न कचिद्रच्छति । कमाप्युन्पयमानं न कुलधिदागच्छति, निरभ्यमानं न क्रचिद्रच्छति | 
प्रथमविज्ञानमप्युपयमानं न वुतशदरागच्छति. निनयमानं च न करचिद्रच्छति | तत्कस्य हताः: 
स्वमावरविरदितन्व्रात्‌ । चरमगज्ञानं चरमक्िज्ञानेन न्यम्‌ | कर्म कर्मणा द्ून्यम्‌ । प्रथमव्िज्ञानं 
प्रथमविज्ञानन दन्यम्‌ | च्युतश्च ~त यन्या | उपपत्तिम्पपच्या यन्या | कर्मणां चावन्ध्यत। 
प्रज्ञायत, त्रिपाकस्य च प्रतिरतधना । न चात्र कथित्कती न भाक्ताञ्यत्र नामसेकेनात्‌ | 
तधरापि नाम महाराज पुष्पः सूपः स्वप्रान्तर रात्रुणा सा प्रामयत्‌ । स शपितयिवुद्ध 


तमेवानुस्मरेत्‌ । ति मन्यम महाराज नवित स्प्तान्तर दातः, टत्रणा वा साधर प्राम इति| 


आह -नो हीदं सगत्रत्‌ । भगवानाह ताक मन्यते महागज अपि नु स परध: पण्डितजातीयीं 
मवेत्‌. सोऽस। स्वप्राम्तेर रा्रमनिनिवि-त्‌. दातरणा त्रा साध संप्रामम्‌ ८ आह-न) हीदं भगवन्‌ | 
तत्कस्य देतो: £ अत्यनःततया हि चगवरच्‌ स्वपे दानं सेव्यते, कुतः पुनस्तेन साप 
संग्रामः १ अन्यत्र यावदेव स पु प्रिवरातस्य मयस्य च भागी स्यात्‌ यस्तमभिनिग्ित्‌ | 
भगवानाह - एवमेव महाराज वरालोऽशरुतवान्‌ प्रथणजनशवक्ुपा रूपाणि दृषा दर्मनस्यस्थानीयान्यभि- 
निविराते । अभिनिविष्टः स प्रतिहन्यत । प्रतिहतः संदुष्यति । दृष दोपजं कर्मामितंस्वरोतीति 
पूतैवत्‌। तद्यथापि नाम महाराज पुरपः सुप्तः स्वप्नान्त पिशाचेन परिपात्यमानो भीतः संमोहमापदते । 
स दायितविबुद्रस्तं पिशाचं तं च संमोहमनस्मरेत्‌ । तकि मन्यसे महाराज संविचन्ते स्वपे पिशाचः 
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१३६ शिक्षासमुश्चयः। [ १४. २०- 


संमोहो वा ? यावदेवमेव महाराज बाङोऽश्रतवान्‌ प्रथग्जनश्वक्षुषा रूपाणि दृष्ट उपेलास्थानीया- 
न्यमिनिविराते, अभिनिविष्टः सन्‌ मुद्यति, मूढो मोहजं कर्माभिसंस्करोतीति पवत्‌ । तचथापि 
नाम॒ महाराज पुरषः सुपः स्वप्ान्तरे जनपदक्ल्याण्या गायन्त्या मधुरं गीतस्वरं मधुरं च 
तन्त्रीस्वरं च शृणुयात्‌ । स तेन गीतत्रादितेन परिचारयेत्‌ । स शयितविबुद्धस्तदेव मीतवादित- 
मनुसमरेत्‌ । तकि मन्यसे महाराज अपि नु स पुष्पः पण्डितजातीयः स्वप्नान्तरे जनपदकल्याण्या 
गीतवादितममिनिविरोत्‌ £ आह -नो हीदं भगवन्‌ | भगवानाह-तत्कस्य हेतोः £ अत्यन्ततया हि 
भगवन्‌ स्वप्नान्तरे जनपदकल्याणी खी न संविद्यते, नोपटभ्यते, कुतः पुनरस्या गीतवादितम्‌ 
अन्यत्र यावदेव स पुरुपो विधातस्य ङ्कमथस्य च भागी स्यात्‌, यस्तदभिनिविरोत्‌ । भगवानाद- 
एवमेव महाराज वारोऽश्रतवान्‌ प्रथग्जनः श्रत्रेण राब्दान्‌ श्रुता सौमनस्यस्थानीयान्यभिनिविरते | 
इति पूर्ववत्‌ । एवं गन्धादिपु त्रिघा त्रिधा वेदितव्यम्‌ । पयां | अत्र महाराज मानम निवेरायितव्यम्‌ 
किमित्यहं सदेवकस्य लोकस्य चश्रुम्ेयम्‌ , उल्का प्रदीप आलोकमभूतः । कूठं नौस्ती्थम्‌ । नायकः 
परिणायकः दैरिकः सार्थत्रहः । पुरो जत्रेयम्‌ । मुक्तो मोचययम्‌ , आश्वस्त आश्वासयेयम्‌, 
परिनिर्केतः परिनिर्वापयेयमिति । पूर्वा हि को्िर्महाराज न प्रज्ञायत रेश्र्याधिपत्यानामनुभूय- 
मानानाम्‌ । इति रहि महाराज मायोपमानीद्धियाण्यतुप्तान्यतर्पणीयानि । स्वप्नोपमा विषया 
अतर्पका अतृक्तिकराः ॥ अत्र अनन्तयराश्क्रवर्तिनः कथा-स्वगाचच प्रतितं तस्मिन्‌ सराजकैः पैरैः 
परिषरेत एवं पत्यते । तवथापि नाम महाराज सर्पि्मण्डो वा नवनीतमण्डो वा तप्तायां वादुकाया- 
मुपनिक्षिप्तोऽवसीदति, न संतिष्ठते, एवमेव महाराज अनन्तयशा अवसीदति न संतिष्ठते । 
अथ राजा प्रियकरो राजानमनन्तयशमं तथावसीदन्तमुपरंकम्यैतदबोचत्‌ किः वयं महाराज खोकस्य 
व्याकु्यामः १ किं राज्ञोऽनन्तयसः सुभापितमिति ‡ स आह-क्क्तव्यं महाराज अनन्तयराश्वतु- 
दपिपु राज्यैश्चयं कारयित्वा बन्ध्यमनोरथतामनुभूय स्वटरमाकाटफटतां सर्वोपद्रवप्रम्नन्धिसर्वसच्वा- 
वन्ध्यमनोरथतां गन्धोदकतपं हिरण्यवपं सुतवर्णवषं सर्वोपकरणवपं चानुभूय चतुरो महाद्रीपानध्या- 
वसित्वा शक्रस्यार्धासनमाक्रम्य अतीच्छया न मुक्तः, अतृप्त एव कामैः काटगत इति । एवं तव 
महाराज व्याकु्याः | इव्येवमुक्तवा च राजा अनन्तयराः काटमकार्पीत्‌ । प० । तस्मात्तर्हि ते महाराज 
मरीचिकायामुदकस्मावो नाभून भविष्यति न चैति विदयते | एवमेव महाराज रूपवेदनासंज्ञा- 
संस्कारविज्ञानानां स्वभावो नाभून भविष्यति, न चैति विवत इत्यादि ॥ 

पुनरप्युकतम्‌-एनाव्चैलत्‌ ज्ञेयम्‌ यदृत मततिः परमार्थश्च । तच भगवता शन्यतः सुदं 
सुविदितं युसाक्ाछतम्‌ । तन स सर्वज्ञ द्युच्यते । तत्र संवृतिर्यक्रचारतस्तथागतेन दृष्टा | 
यः पुनः परमार्थः, सोऽनभिटप्यः अनाज्ञेयोऽविज्ञयोऽदेदितोऽग्रकारितो यावदक्रियो यावन्न खाभो 
नाटाभो न सुखं न दुःषं न यद्यो नायाः, न रूपं नारूपनित्यादि ॥ 

तत्र जिनन जगस्य कृतेन 
वृति देरित सोकहिताय । 
यन जगत्पुगतस्य सकारो 
संजनयीह प्रसादसुखा्थं ॥ 


-१४. २० ] आत्मभावपरिशदधिपरिच्छेदश्चतुदशः। १३७ 


संवृति प्रज्ञपय नरसिंहः 
पङ्तयो भणि सचगणानाम्‌ । 
नरकतिरश्र तथेत [ च ] प्रेतान्‌ 
[1 ]मुरकाय नरांश्च मरूश्च ॥ 
नीचकुत्यंस्तथ उच्चकरुटाश्च 5 
आच्यक्रुखंशच दद्धिकुटंश्च ॥ इत्यादि ॥ 
पुनधोक्तम्‌-कतम एष धर्मो यो भगवता व्याकृतोऽनुत्तरायां सम्यक्रसेबोधौ ? किं रूपमुत 
वेदना आहोसि्यज्ञा उताहो नंस्काराः अथ विज्ञाने भगवता व्यक्रतमनुत्तरायां सम्यक्मंबोधाविति । 
तेपामेतदभूत्‌-न रूपं यावन विज्ञानं भगवता व्यात्रतमलुत्तरायां सम्यक्संवोधों । तत्कस्य हेतोः ? 
अनुत्पादो हि शूषम्‌, अनुःपादरो बोधिः । त्कथमनुत्पादोऽनुपादमभिसंवुष्यते ? एवे यावद्विज्ञानम्‌ 10 
॥ पे० ॥ तदेवमनुपटम्यमानेषु सर्वधरमेप कतमोऽत् बुद्धः कतमा बोधिः १ कलमो बोधिः १ कतमद्‌ 
व्याकरणम्‌ £ रान्यं हि रूपं र्षण यावद्ठज्ञानम्‌ ॥ प० | यावदेव व्यवहारमात्रमेतत्‌ , नामधेयमात्र 
मंकतमात्रं संवृतिमातरे प्रजञपिमात्रम्‌ । नाटमत्र प्रणडितैरभिनिवेडा उत्पाःयितव्यः | इति ॥ 
तथा उत्रैवाहू्निर्मणरनयो :- देवा यथा वयै भगवन्‌ भगवतो भापितस्थार्थमाजानीमः, 
सर्वघरमी॒मूतकोटिरन्तकोटिरनावरणकोटिरप्रतिष्ितकोरिसियादि ॥ सर्वधर्मा भगवन्‌ बोपि- 15 
स्वमाविरहिता बोद्धव्याः । अन्तररा आआनन्तर्याण्यपि बोधिः । तत्कस्य हेतोः १ अप्रकृतिका हि 
भगवन्‌ बोधिः, अप्रकरतिकानि च प्र्चानन्तर्याणि । तनोच्यते आनन्तर्याणि बोधिरिति । तथा 
विहास्यन्ते भगवन्‌ ये केचित्‌ परिनिवनुकामाः । तत्कस्य हेतोः ? यदि कश्चित्संसारप्रतिपननो 
भत्रेत्‌, स निर्वाणं पर्थपत इति| 
पुनरुक्तम्‌ - भूतकोटिरिति भगवन्‌ युक्ते निर्माणरतिभिवैस्तत्र वयं भूतमपि नोप- 2 
ठभामहे, क्षँ पुनरस्य कोटिम्‌ । तक्स्य दैतोः £ यो हि कशिद्धगवन्‌ भूतमुपटभते, कोटिमपि 
स तस्योपटभते, रयै चासौ चरतीति ॥ 
तथा जत्रैव सहांपतित्रह्मणा शास्ता स्तुतः- 
सुपिति यथ नरः क्ुधाभिभूतः शातरसभोजनमुन्निनो च तृपः | 
नपिचष्षुघ न भोजनं न सः सुपिन यथैव निद्र सर्वधर्माः ॥ 25 
भणि नर पटने मनोकज्ञवाचं प्रियु भवती न च संक्रमोऽस्ति वाचम्‌ | 
न च वचन न चास्य रक्त वाचामुपटमसे न च तत्र संडायोऽस्ति ॥ 
श्रणति यथ मनोज्ञ वीणरा््दं मधुर न चास्ति स्वमाव्तः स शब्दः | 
तथ इमि विदु स्वन्ध प्रेक्षमाणो न रमति माव स्वमावतः पुमेधाः ॥ १० ॥ 
यथ नर्‌ इह शाद्भराब्द्‌ श्रुवा विमृराति विद्र कुतो य प्रादू्भूतः । 
न च ठभति स्वभाव दून्यभावं तथ च्य दष्ट नरेन्द्र स्वधर्माः ॥ 
यथ नर्‌ इह भोजनं प्रणीतं विमृशति अङ्गद्यु सिद्धमस्वभावम्‌ । 
यथ रसु तथ तेऽङ्ग तत्स्वभावास्तथ त्वय दष्ट महिं सर्वधर्माः ॥ 
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यथ नर इह इन्द्रयष्टि टा विमृशति अङ्खञ्ु निःस्वभाव शत्यम्‌ । 
विमृरातु यथ यष्टि तेऽङ्ग शन्यास्तथ त्वय ट्र महिं सर्वधमीः ॥ 
पुरर यथ अङ्खकशो विभज्य नगर स्वमावतु नामतो न ङब्धम्‌ | 
यथ नगर तथाङ्ख स्वन्यास्तथ त्य दृष्ट नरेन्द्र सर्वधमीः ॥ 
5 मुदित यथ न रागमुक्त मेरी हरपं जनेति स्वभावशून्यरब्दा । 
स्वर्‌ य[ थ ] तथ तेऽ्गं तःस्वमावं तथ चय दृष्ट महर्षिं सव॑धमाः ॥ 
हनतु यथ नरस्य तां हि भेरीं प्रतिघु न वियति नापि स्नेहधातुः । 
के मः म मः 
> र > नः 
विमृशतु मेरीव तेऽज्ग तत्स्वभावा; तथ त्य दृष्ट नरेन्र सवेध्रमाः ॥ 
हनतु यथ नरस्य तां हि भेरीं स्वर न स मन्यति रामयामि रोकम्‌। 
10 स्र यथ तथ तेऽङ्ग तत्स्वभावा: तथ चय दृष नरन सर्वधमाः ॥ 
हनतु यथ नरस्य तस्य मेया न पि स्वर्‌ अह्घश्ु नापि स खतन््रः | 
स्वर्‌ यथ तथ तेऽज्ग तस्वमावरास्तथ त्वय टट महर्षि स्व॑धमाः ॥ 
पुनश्चोक्तम्‌ - 
सच्ारम्बरण नायकेन कथिता मेत्री ज्मा भावना 
15 सचश्चास्य विभावितः सुविदितं निःस् सवै जगत्‌ । 
तत्रैवं द्रिपदोत्तमो अकलुपो निःसंडायामानसः 
तेन ता सुगतं व्रिभावितमतिं पूनेम पूजारिहम ॥ 
दुःखे चासुगता दङादिरिगतं नव प्ररीद्द्यते 
सच्चेषू कर्णा च नाम भणिता देवातिदेब त्या | 
20 एवं भो जिनपुगवा जिनमतं आङ्ञात याथाव्रतः 
तेन तवं द्विपोत्तमा नरवरा पूजेम पूनारिहम्‌ ॥ 
सा नैव न दुःख शाक्यमुनिना यस्यापनीतं दृग 
जातास्ते मुद्रिता हृमनसोऽरतीश तैर्नोदिताः । 
एव बुद्रनयं अचिन्तियनयं याथावनो जानतो 
25 [ तस्मात्‌ ] पूजिय लां नराण प्रवरं प्रायेम प्राप्त फलम्‌ ॥ 
कायः कायव्रिवर्जितेन मुनिना नासादितो मा्गतां 
नैवं ते स्मृतिनायका न भणिना नव प्रमुष्टा स्मृतिः| 
उक्तं चो सुगतेन भावपथिमाः कायं गता भावनाः 
एवं बुद्धनयं विदित सुगता पूजा कृता तायिनः ॥ 
ॐ0 भवेथा रामं व्रिपद्यनमयं मागे दुखाशान्तये 
दान्तास्ते भगवन्‌ सवास्तनमट येही जगत्‌ ह्िदियते | 


-१४. २०] आत्मभावपरिद्द्धिपरिच्छेदश्चतुर्दशः। १३९ 


दामथश्चाथ विपर्यना न च मला स्वे ति शून्या मुने 
अस्मिन्‌ देवगणा न का कचना पूजेन्तु त्वां नायकम्‌ | इत्यादि ॥ 
पुनशक्तम्‌ - शून्यं हि चश्रशक्षु.स्वभात्रेन । यस्य च धर्मस्य स्वभावो न विद्यते, 
सोऽस्तुकः । योऽवस्तुकः, सोऽपरिनिष्पननः । योऽपरिनिष्पनः, स नोत्पयते न निरुध्यते ॥ पे० ॥ 
यत्‌ त्रिष्प्यध्वसु नोपलभ्यते, न तचक्र्नन्द्ियम्‌ । क्यं तस्य व्यवहारो ज्ञेयः £ तद्यथापि नाम 5 
रिक्तमुष्टिरटीकः, यावदेव नाममात्रम्‌ , नो तु खट परमार्थतो रिक्तमुपटभ्यते न मुष्टिः । पं 
चक्षुशवन्धियं च रिक्तमुषटिसदरामटीकमसद्रतं तुच्छं मुपा मोपघर्म वाद्धोपलपनं मूर्खसंमोहनम्‌ , 
यावदेव नाममात्रम्‌ ॥ 
पुनरतरैवाह - 
स्वरान्तरे महाब्ृ्टिरास्रवाणां प्रबतना | 10 
दर्शिता ते महावीर आस्नवोपत्ति पण्डिता ॥ 
स्वप्रे यथा रिरच्छेदो द्टस्त आस्चवक्चयः | 
दर्शितः सरवविज्ञानां सर्वदरिनमोऽस्तु ते ॥ 
अत्रैव च द्रुमेण किनरराजेन भगवान्‌ पृष्टः प्रत्याह - यदृदसि शून्यतां च व्याकरणं 
चाप्यहं न जानामि | स्याद्यदि विचिददयन्यम्‌ , न भवेलिनेनास्य व्याकरणम्‌ | कि कारणम्‌ तथा 15 
हि - स्थितं भवेत्ततस्वके भावे, कूटस्थनिविकारम्‌ । न तस्य बद्धिनं परिहाणिः । न क्रिया न च 
कारणम्‌ । यतस्वमावदयून्यमादर्चमण्डने सुपरिञदे संदद्यते प्रतिबिम्बम्‌ , तथेव द्रुम जानीहि दमान्‌ 8 22 
धर्मान्‌ । अविकारं घर्मधातुम्‌ । इमां च पूजां द्रुम अ द्गशो ] विचारयसि । अङ्गशो निरीक्ष्य 
पूजाम्‌ । कतमेऽविक्रारिणोऽङ्गाः 
यदपि च निरीहकलतं क्रियां च न जानसे मया प्रोक्तम्‌ । 20 
रकटाङ्खसंनिपातं निरीश्च शकटस्य चैव क्रियाम्‌ ॥ 
कम॑ च मे आछ्यातं कतौ न विद्ते दरसु दिक्च । 
वतिरितादिव तरोर्यथा हि न निवतते वहिः ॥ 
न च मार्तो न च तद्शेतयति इतारानं च यजने । 
न निवर्तते वहिस्तथैव कर्मस्य कर्तारः ॥ 25 
यदपि वदसे-न च संचयः पुष्यस्य हि विवते, सुचरितस्य समुदागमश्च । बोधिस्तस्यापि 
गणु रमन्त त्वम्‌ । यथा भणसि मनुष्याणामायुःपरिमाणं वर्षरातं जीविन्‌ । न चास्ति वर्षपुञ्नी । 
अयमपि समुदागमस्तद्रदिति ॥ 
भगवत्यामप्युक्तम्‌ - वि पुनरायुष्मन्‌ सुभूते उत्पनो धर्म उत्पद्यते उतानुत्पनः ? 
सुभूतिराह - नाहमायुष्मन्‌ शारिपुत्र उत्पन्नस्य धर्मस्योत्पत्तिमिच्छामि, न चानुत्पन्स्येति ॥ 30 
धर्मसंगीत्यामप्युक्तम्‌ - तथता तथतेति कुपुत्र शून्यताया एतदधिवचनम्‌ । सा च॒ 8 253 
शून्यता नोत्पधते न निरुध्यते । आह-ययेवै धर्माः शल्या उक्ता भगवता, तस्मात्सरवधर्म 


8 264 


१४० दिक्षासमुच्चयः। [ १४. २०- 


नोत्पतस्यन्ते न निरोतस्यन्ते । निरारम्भो बोधिसत्वः । आह-एवमेव कुलपुत्र तथा यथा अभिसं- 
बुध्यसे - सवधम नोत्पयन्ते न निरुध्यन्ते । आह -यदेतदुक्तं भगवता- संस्कृता धमा उत्पचन्ते 
निरुध्यन्ते च, त्यस्य तथागतमापितस्य कोऽभिप्रायः १ आह-उत्पादनिरोधामिनिवि्टः कुख्पुत्र 
टोकपंनितेशः | तत्र तथागतो महाकारुणिको टोकस्योत्रासपदपरिहाराथं म्यवहारदादुक्तवान्‌- 

5 उत्पदन्ते निरुध्यन्ते चेति | न चात्र कस्यचिद्धर्मस्योत्पादो न निरोध इति ॥ 

पुनरत्रवोक्तम्‌-तत्र मगवेश्वक्नू ख्पेपु न रणति श्रोत्रं शब्दैपु । यावन्मनो धर्मेषु न रणति, 
सधर्मः | तत्र कथं चक्षू ख्येषं न रणति ? संसर्गमावात्‌ । न हि चक्षू रूपेण संसृञ्यते | 
यावनन मनो धर्मेण संसृज्यते । यन संसृज्यते तन रणति । अद्वितीयस्य भगवन्‌ धर्मस्य रणं 
नास्ति । बद्वितीयाश्च भगवन्‌ सवधमीः | परस्परं न जानन्ति न विजानन्ति न कल्पयन्ति न 

10 विकल्पयन्ति | न संभवन्ति न विमंभवन्ति। न हीयन्ते न वन्ते | न रव्यन्ति न विरज्यन्ति] न 
संसरन्ति न परिनिर्गान्ति | नैते कस्यचित्‌, नैषां कश्चित्‌ । नैते भगवन्‌ धर्मी उद्विजन्ते, न 
मंङ्किदयन्ते न व्यवदायन्ते | एवमहं भगवन्‌ जानामि, पएव्रमवबुध्ये | यदप्यहं भगवनेवं वदामि - 
एवमहं जानामि एवमहं वुभ्यामीति, आयतनानामेप विकारः । न च भगवनायतनानामेवं भवति - 
अस्माकमेपर विकार इति । यो दयें जानाति, स न केनचित्साध व्दति | यन्न विवदति 

15 तच्छरमणधर्ममनुसरतीति । तथा धर्मद्चनं वुद्धदशनं स्व॑सखदरानं सव॑सतहेतुप्रत्ययदरीनं 
नू्यतादर्शनमदरनम्‌ | अदर्शनं भगवन्‌ सर्वधर्माणां दर्रनं सम्यम्दरशनमिति ॥ 

कथमनधिष्ठाना मंवृतिर्युं्ता ? कथं पुनरगुक्ता ? यथा असति स्थाणौ पुदपश्ान्तिः | कस्य 
पुनः शून्यतावादिनः परमार्थतः स्थाणुः सिद्धा यदाश्रया्पुगपश्रान्तिः स्यात्‌ £ अमूला एव च 
सर्वधरमास्तखतो मू्यानुपपत्तेः ॥ 

न तथा चोक्तमार्यविमल्कीर्तिनिर्ददो - अभूनपरिक्ल्पस्य कि मृचम्‌ £ आह - विपयस्ता 
संज्ञा मूलम्‌ । आह-विपरयस्तायाः संज्ञायाः विं गन्यम्‌। अप्रतिषएठानं मूलम्‌ ? आह-अप्रतिष्ठायाः 
कि मूलम्‌ १ आह - यन्मञ्श्रीरप्रतिष्ठानं न तम्य ॒रकिचिन्मृटम्‌ । इति द्यप्रतिषएठानमूलप्रतिष्ठिताः 
स्वधम; । इति ॥ 

इयं समासतः प्रज्ञापारमिता चित्तशुद्धयर्थिना भावयितव्या | भावयित्वा च रारिपुरण- 

25 कुराटेन भवितव्यम्‌, न स्वगृहदरेण ॥ 
यथोक्तमा्यसंगीतिसूत्रे - न शन्यतावरादी लयेकधर्मः संहियतेऽनिश्चितत्वात्‌ । न स 
लामेन संहृष्यति | अस्रमेन न विमना भवति । यासा न विस्मयते । अयशसा न संकुचति | 
निन्दया नावटीयते । प्रशंसया नानुरीयने । सुखेन न र्यते । दुःखेन न विरज्यते | यो दयं 
लोक्पर्ैनं संहियते, स द्यन्यतां जानाति । इति ॥ तथा शून्यताव्रादिनो न क्षचिदनुरागो न 

ॐ व्रिरागः | यस्मिन्‌ रज्येत, तच्छरन्यमेव जानीति, शून्यमेव पद्यति । नासौ शून्यतां जानीते, यः 
कचिद्धमे रज्यते वा विरज्यते वा । तथा नासौ शून्यतां जानीते, यः केनचित्साधं विग्रहं 
विवादं वा कुयात्‌ । सन्यमेव जानीते, तच्छरन्यमेव पद्यतीत्यादि ॥ 


-१४. २०1 आत्मभावपरिष्ुदधिपरिच्छेदश्चतुदशः। १४१ 
एतत्संक्षिपाचित्तश्चोधनम्‌ ॥ 
अथैवमपि परमव्रियद्विर्ध्मदर्खने सति इह पञ्चकपायमङ्किष्टस्य कल्याणपित्रा्रसादितस्य =“ °> 
वा संक्षेपेण तावु यत्नं कृत्वा रीं चित्तयुद्ि्भवरति १ आत्मवदमान-परावक्ञात्यागेऽनयो- 
मूटमामसचदृष्टिः । सा चैतद म्यासान्पुकरं प्रहीयत इति पररगौरत्रमानमावरज्ञा चव भावनीया - 
यदि सन्वो यद्वि खन्धाः क्षमता सर्वथा म्थिना | 5 
एकस्य टि परात्पत्वं विषदं संभवःकथम्‌ ॥ 
विना्म्यनमप्यतदाचर्लयव देहिनः | 
अनादिकत्पनाम्यासा्किमभ्यामम्य दुष्करम्‌ | 
एवमभ्यासह्यतरे तुल्य कम्मानसुवाद्यम्‌ । 
प्रो रखमुत्सृभ्य स्वसुखायान्यदिष्यत ॥ 10 
चिन्तामणिर्यधरानाश्च सन्ति गीग्वदेतवः | 
न तुम गौरान्सीस्यमिहापि जनदुलगात्‌ ॥ 
तस्मा्मावान्तरं यद्रद्र्रमन्मरमानिनः । 
आमस्नेहयतौ वृत्तिमीवयेत्तद्रिपयम्‌ ॥ 
आत्मनो बह्रमानोऽयं स्नुतिनिन्दा्िमेकतः | 15 
वर्धते नारकवयात्यकानरफवहिवत्‌ ॥ 
रा्दस्ताव्रःचिन््वान्मां स्तौतीति न समवः | 8 266 
परः किर मयि ग्रीत ह्ययं मे मतिश्नमः ॥ 
तत्त्व मम प्रीतिः सामान्य न सरस्तु सा| 
तःसुभरेन न चेन्काये तन नुष्रन किं मम ॥ ५ 
अन्यत्र मयिवा प्रीयाः हिम पर्कायया | 
नमे प्रेण तपरेन काय सुन्यमिदाप्वपि ॥ 
एवे ज्ञान्या प्रदातव्या कल्पना निर्वरिवन्धना | 
अकीर्तिनिन्दासतकारा एव ज्ञेयाश्च निष्यः ॥ 
न घर्मो नायुरारोम्यं न वटं वन्दनाद्रिभिः | 25 
यदरदृ्रास्यमानस्य मिकरिरन्यकायिकेः ॥ 
हृस्याथ विपण्णस्य सभाटाभौ समोदयौ | 
विव्यं निप्पटं तस्माद्धवेयं रेरमानसः ॥ 
संस्तत्रत्यागाच शीघ्र चित्तविरुद्विम॑वति इति तत्रापि चिन्त्यते -- 


निमित्ोद्रहसंभूता प्रत्यभिज्ञ पुनः पुनः । 30 
उत्पादयत्यनुनयं जायते प्रतिषोऽप्यतः ॥ 
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दिक्षासमुश्चयः | [ १७. २० 


प्रतिघानुनयौ यस्य तस्य पापमवारितम्‌ | 
अभ्याल्यानानि चित्राणि मात्सय चे्ष्यया सह ॥ 
टामारिकामता मान इत्यादावर्तते वहु | 
तस्मात्स्वप्रयतनेन संस्तवं प्रहरेन्म॒निः ॥ 
साददयादन्यदप्येतद्रारिखंतोवदीक्षयते | 

तदेवेदमिति धान्या तत्ते ति्रम्यतो बलात्‌ ॥ 
अस्तु चेततसादद्य दुःखे च जनयिष्यति | 

अहं चैतच सतै च नचिरान्न भग्रिष्यति ॥ इति ॥ 


आत्मभावपरिदुद्धिधतुदशः परिच्छेदः ॥ 


१५ 
भोगपुण्यशद्धिः पञ्चदशः परिच्छेदः । 
शिक्षासमुचयस्यात्मञ्ुद्धयनन्तरं मोगश्युद्धिः संचयाभावात्‌ परथगिह टेखिता | 
भोगयद्धिं च जानीयात्सम्यगाजीवश्योधनात्‌ । 

यथोक्तमार्योप्रपरिपर्छयाम्‌ दृह गृहपते गृही बोधिसच्ो धर्मेण भोगान्‌ पर्येषते नाधर्मेण | 
समेन न क्षमेण । सम्यगाजीवो भवति न किपिमाजीव इति ॥ 

आयर्नमेघेऽप्युक्तम्‌ - न बोपिसखो दायक दानपतिं दध्र दर्यापथमारचयति । कथ 
नर्यापथमारचयति १ न रनेर्मन्दं मन्दं ऋमानु्छिपति, न निक्षिपति, युगमात्प्रक्षिकया 
सविशस्तप्रक्षिकया अनाभोगत्रेक्षिकया । प्रं कायकुहनां न करोति । कथं वाक्हनां न करोति 
न बोधिसच्रो खभहेतोर्खछमिनिदानं मन्दभाणी मृदुभाणी न प्रियभाणी भवति । नानुवर्तनवचनानि 
निश्वारयति ॥ १० ॥ कथं न चित्तक्ुहनां करोति ? बोधिसखो दायकेन दानप्रतिना वा 
लाभेन प्रवायमाणो वा चाल्पेच्छतां दर्शयति । चित्ते न स्पदामुत्पादयति । अन्तर्दीह एप कुख्पुत्र 
यद्राचा अलेच्छता चित्तेन टाभकामता । णवं हि कुलपुत्र बओोधिसन्वः कुहनठपनटाभापगतो 
भवति ॥ प° ॥ न बोधिसत्वो दानपतिं वा दष्टा निमित्तं करोति - विघातो मे चीवरेण 
विघातो मे पत्रेण । व्रिधातो मे ग्ानभैपरययेन | न च तं दायक दानपतिं वा 
किंचितप्रार्थयते । न वाचं निधारयति । एवं हि बोधिसखो निमित्तलाभापगतो भवति । 
यावनन बोपरिसच्ौ दायक दानपतिं दपर एवे वाचं निश्वारयति-अमुकेनामुकेन वा मे 
दानप्रतिना अमुकं वस्तु प्रतिपादितम., तस्य च मथा अमुक उपकारः कृतः । तेन मे रीच्वानय- 
मिति कृत्वा इद्‌ चेद्‌ च दत्तम्‌, वद्ुश्र॒त इति अल्पेच्छ इति वृत्रा | मया च तस्य 
कारष्यचित्तमुपस्थाप्य परिगृहीतम्‌ । प° । तत्र कायक्षतिर्यदुत खाभहेतोर्छभनिदानमाधावन- 
परिधावनं दौःशील्यसमुदाचरणं च । चित्तक्षति्यदुत प्रार्थना | लाभिनां च ब्रह्मचारिणामन्तिके 
व्यापादबहुरुता । एवे हि बोधिसचो विपमपर्ये्टिखभापगत्तो भति ॥ पे० ॥ इह बोपिसखो न 
तखक्कूटेन न मानकूटेन न विन्रम्भवातिकया न धृततया लाभमुपाजयति | एवं हि 
बोधिसचोऽधर्मलाभागतो भरति । प० । ये ते खामाः स्तौप्किनंसृष्ा वा पार्भिकसंसृष्टा वा 
सांधिकसंस् बा अदत्ता वा अनुज्ञाता वा, तान्‌ न प्रतीच्छति, न स्वीकरोति | एवे हि 
बोधिस्वोऽपरिशुद्ररामापगतो भवनि । याक्टब्ध्वा लाभं न ममायत॑, न घनायने, न संनिर्धि 
करोति, कालानुकाटं च श्रमणरामणेभ्यो ददाति मातापितमित्रामा्यज्ञातिसारोहितेभ्यः, 
कालानुकाटमातमना परिमुङ्क, परिभुञ्नानश्ारक्तः परिभुङ्के स्वनध्यत्रसितः । न चाभ्यमाने 
लामे खेदचित्तमुत्पादयति । न परितप्यति । न च दायकदरानपतीनामन्तिकेऽग्रसादचित्त- 
मुत्पादयतीव्यादि ॥ 

तत्र एषाप्यस्य बोधिससस्य भोगशुद्धिरामभाव्ुद्धिवयरहिताय भवेत्‌ । यथोक्तमारयत्रिल- 
कीर्तिनिदेडे - पुनरपरं भदन्त शारिपुत्र ये प्रविदान्ति इदं गृहं तेषां समनन्तरपरविष्टानां सवेरा 
न बाधन्ते | अयं द्ितीय आश्व्ीद्भूतो धर्मः ॥ 
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१४४ िष्ासमुश्चयः । [ १५. २१- 


पुनरत्ैवोक्तम्‌-अथ ततो भोजनात्सर्वावती सा पर्षत्‌ तृप्ता भूता । न च तदू भोजनं क्षीयते । 
यैश्च बोधिसचैः श्रावकैश्च राक्रव्रह्मोकपाटैस्तटन्यैश्च सचैस्तद्धोजनं मुक्तम्‌, तेपां तादरदं सुखं 
कायेऽवक्रान्तं यां स्वुखमण्डितायां टोका बोधिसत्वानां सुखम्‌. । सर्वरोमकूभ्यश्च तेषां 
तादशो गन्धः प्रवाति, तद्धापि नाम तस्यामेव सर्वगन्धसुगन्धायां टोकधातों वृक्षाणां गन्धः ॥ 

पुनश्वोक्तम-यैश्व भदन्त आनन्द भिध्नुमिरनवक्रान्तनियामेरेतद्रोजनं मुक्तम्‌ , तेपामेवाव- 
करान्तनियामानां परिणंस्यति । पे० । यरनुत्पादितत्रोधिचित्तैः सैः परिमुक्तम्‌ , तेषामुत्पादित- 
बोधिचित्तानां परिणंस्यति । यैहत्पादितत्राधिचिततेशुक्तम्‌, तेपां नाप्रतिटग्यक्षान्तिकानां 
पररिणस्यतीति विस्तरः ॥ 

रान्यताक्रुणागभेचे्टिता्पुष्यशोधनम्‌ ।॥ २१॥ 

10 उक्तः द्यार्यमगनगन्नम्‌त्रे ~ यदत अहंकारविध्ुद्धं तद्रानं ददाति । ममकारव्रिुद्धं तदानं 
ददाति 1 हैतुतरदयुद्रं तदान ददानि । दश्ित्रिय्युदधं तदानं ददानि | निवित्तव्िलुद्ं तदानं ददाति । 
नानात्वविश्ुद्धं तदरानं ददाति । विपाकप्राकाटूणावियुद्धं तदरानं ददाति । यथा गगनं समविद्युद्ध 
तदानं ददाति ॥ प° । यथा गगनमपयन्तम्‌ , एवरमपर्थन्ती नन चित्तेन तश्ननं ददाति । यथा 
गगनं सिस्तीणमनावरणम्‌; पवर वोधिपरिणामिनं तदानं द्राति । यथा गगनमरूपि, एं 
स्वूपानिधितं तदनं ददाति । यथा गगनमवेदयिनृ, एवे सव्रेदितप्रतिप्रस्नव्धं दानं ददाति । 
एवमसं्ञि अमंस्ृतमविज्ञपिट्तणमेत्रमप्रतिन्नानं तदानं ददाति | यथा गगनं सत्रवुद्धकषेत्रस्फरणम्‌ , 
एवं सवसत्वमत्रीसरणं तदरानं ददाति । प° । यथा गगनं सदाप्रकारम्‌ „ णवं चित्तप्रकृतिविद्युदधं 
तद्रानं ददाति । यथा गगनं सक्मच्वाव्रकाशम्‌, एवे मर्वसप्वोपजीव्यं तदराने ददाति | 
यावदा निरितो निरमिताय ददाति, निर्विकल्पोऽनामोगः चित्तमनापिन्नानविगतः सर्ववर्भनिः- 
2 प्रतिकार; एवं द्रयविणमतया मायाटक्षणस्वनावव्रि्ुद्धं वाविसचम्तद्रानं ददाति । यस्येदररो 
दानपरित्यागः, ग्रजञज्ञानेन च सरसचाङ्कशपरि्यागः, उपायन्ञानन च सच्रापरित्यागः, 
एवै व्यागचित्तः कुपुत्र वाविस्त्यो गगनसमद्राना भवति | 

आयान्तयमतिम्‌त्रेऽप्युक्म्‌-नास्ति सत्ामीडनादानम्‌ । यातव्रनास्ति यथोक्ते ऊनदानम्‌। 
यावनास्ति सवसचेपु दक्षिणीयावमन्यनादानम ॥ प° ॥ नास्ति नित्रन्ददानम्‌, यावनास्ति 
याचनकैपूपतदानम्‌, नास्युचग्वनोःयापनदानम्‌ › नास्ति पराश्डगवद्रानम्‌ , नास्त्यपविद्धदानम्‌ , 
नासत्यस्वहस्तदानम्‌ ॥ १० ॥ नास्त्यकल्पिकदानम्‌ , नास्यकाय््रानम्‌ › नास्ति विपरा्लदानम्‌ , 
नास्ति सच्चविहेटनादानपिति | 

यत्ति उम्रपरिप्रच्छायामुनम्‌ - दानपारभिताकारोऽयं यस्य येनार्थस्तस्य तत्प्रदानकार; । 
अपि तु तथाहं करिष्यामि, मदपभ्य एव॒ मयपानं दास्यामि । तांस्तान्‌ स्मृतिसंप्रजन्ये 
समादापयिप्यार्माति ॥ 

मयपानादरपि नैराद्यक्रते बोधिसन्े प्रतिघो गरीयान्‌ , सचसंग्रहहानिश्व । अतोल्यप्रसा- 
दनोपायासंभवे मदं देयमित्यभिप्रायः । रा्रादिष्वप्रि यचनुबन्धगुर्टाघवविचारादानमापयेत्त, 
नैवापत्तिरित्यत ए गम्यते । मूत्रेषु तु सामान्येन प्रतिभः । शुक्त दानविशद्धिदिक्‌ ॥ ` 
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॥ नो 


-१५. २९१ ] मोगपुण्यदुद्धिः पच्छदशः परिच्छेदः । २४५ 


दीठतव्िदुद्धिरायगगनगस्नम्‌त्रे एवमभिहिता - अविरहितवोधिवित्तता चित्तविधुदधये । 
अप्रगतश्रावकप्रत्यकवुद्रचित्तता प्रामाणिकविडुद्धये । इत्यादि ॥ 

पुनरपरा शीयखव्रिुद्धिः - शुद्धं गगनं दुद्धं तच्छीन्यम्‌ | वरिम गगने त्रिमलं तच्छीच्छम्‌ | 
दान्तं गानं चान्तं त्च्छीटम्‌ । अनुन्नतं गगनमन॒नतं तच्छीन्टम्‌ । अनुनीतं गमनमनुनीतं 
तच्छीटम्‌ । यावदच्छयाभेचं गगनमच्छयाभें तच्छीद्मिन्यादि | अप्रनिहनं गगनं समस्या 
प्रतिघचित्तस्य क्षान्तिपरिथुद्धिः | समप्रयोगं गगनं सत्रसच्यसमचित्तस्य श्ान्तिपरिदुद्धिगन्यारि ॥ 
तयधापि स्पागहाशाद्टवनम्‌ । तस्मिन्‌ कथिदेवागत्य शारं दिन्यात्‌ | तत्र तपामव्दि्रानां नत्र 
नवति -एप छ्िनौ वयमन्छिनना इति | न तेपामनुनयो न प्रतिः | न कल्पो न क्रििन्पो न 
परिकत्पः ॥ यैवं श्वान्तिः. दय वाधिसच्वस्य प्ररमा गगनस॒मा क्षान्तिः । { ठनि ] ॥ 

आररननचू टमूत्रै विस्तरमुचत्रा आह - इदमुच्यते वीयम्‌। तस्य कायपग्दद्धिः यत्कायस्य 
प्रतिमामप्रतिविम्वक्नानं वाचाऽनभिन्यरप्यक्नानम्‌ | चित्तम्यात्यन्तोपदामनानम । तथा मत्रीनंनाहननद्धो 
महाकनणाप्रिष्रानप्रतिषठितः मर्वाकारत्ररोवने चयून्यताकाराभिनि्हतं ध्यानं भ्यायति | तत्र कतमा 
स्वाकारत्ररोपना यन्यता 2 यान द्रानविकस्र | यावन्ोपायविकःर | न महधि्ीमटितातिन्नात्किन्य ] 
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न स्यज्ञानाव्रतारविकः्य्र | न वावरिचित्तसच्वापिक्षात्रिकि्। नाडायाध्यादायप्रयागविकल्य | न 
दानप्रियक्यतार्थत्रियाममानार्थतायिक्ा | न स्म्रतिनेप्रजन्यविकदटा | न स्मर्युपस्थानसम्यक्प्रहा- 
णर्िपदन्िपवयवोन्यद्वाप्रहमामविकिटा | न दामधविपररेयनाव्कित्य | प० ॥ उपान्त च 
स्वभावेन । अनुपदान्ता च कर्मङ्किदपु । उपेक्षिका च सर्वघ्र्माणाम्‌ | अव्र्षिका च वुद्रघर्माणाम्‌ | 
जहा च स्वट्नणेन | चिकरान्ता चाध्रिष्ठानकार्थतया | अव्यप्रूता च स्वरनन | मद्रा व्यापृता च 
युद्धकार्येत | रीतीनूता चापरान । सदोऽ्यल्ति। च सच्परिपातर | उयमुन्यते सर्वाक्रा्‌- 
वरोपेता श्यन्यता | यात्रदियं कुपुत्र ध्यानपारमिता चर्यापरिदद्धिरिति ॥ 20 

पतेन प्रज्ञापरदुद्धिवदितव्या । एवं सृत्रपुण्यधिति ॥ 

तथा आर्यविम्कीतिनिर्लेऽप्युक्तम्‌ - सद्रमचक्रप्रवननमद्ापरिनित्रणसंदर्शनगोचस् 
बरोधिमचच्रयी अत्यजनगोचरश्च, अयमपि वोधिसचस्य गोचरः । इति ॥ 

मोगपुण्यञ्द्धिः पञ्चदराः परिच्छेदः | 
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१६ 
भद्रचयविधिः षोडशः परिच्छेदः । 
ददानीं त्रयाणामपि बृद्धि्वाच्या ] किमर्थम्‌ 
ग्रधीतारः सुव्हवः स्वल्पं चेदमनेन किम्‌ । 
न चातितृपिजनकं वधनीयमिदं ततः ॥ २२॥ 
अ[ ति ]तृतति बुद्धम्‌ । तन्न श्रावकसाधारणेन गुद्धिमात्रेण सानां जन्यत इत्यर्थः | 


@ १ 
5 आत्मभावस्य का ब्रद्रबलनारस्यवधनम्‌ | 
8 274 तत्र आर्थर्नमेत्रे ्रटमुक्तम्‌ - न स सः सचनिकाय मेविचने यौ बोधिसखस्य बटेन 


वलं मदयत्‌ ] इत्यादि | 
तस्य कर्थं वधरनम्‌ £ यदुक्तमार्यतथागतगृद्यम्‌त्रे आर्यत्त्रपाणेकदरानविस्मिताजात- 
दाघरपृेन मगव्ता-दगभिर्मदाराज वर्मः समन्वागतो वोषिसच प्वंलपां वल्टवत्तां प्रतिटमने | 
10 कतौ्रानिः £ इट महाराज बोपिसखः कायं जीवितं च परित्यजति. न च पुनः सद्धम 
परियजति । सवसानां चायनमति. न च पुनन ब्रंदयति | दृक्रनां च संघानां क्षमते, 
न प्रतिघं करोति । जिवत्सितानां च सघ्वानामग्रं वरभाजनं ददाति, भीतानां च सखानामभय 
ददाति । म्टरनानां च सष्वानां मूतचिकिनसायं उन्पुका भवति । दरिद्रीध सचान्‌ भोम; 
मेतर्पयति | तथागतचैव्ये च सुधापिण्डरपनं कराति । आनन्दवचनं सानां श्रावयति | 
दरस्रिदुःगितानां च स्वानां भोगसंवरिभागं करोति । श्रान्तङ्कन्तानां च सन्वानां भारं वहति | 
एनिमहाराज दरार्भिग्ति ॥ 


|= 1 


1 


ध अनाटस्यवधनं कतमत्‌ ‡ यद्रीर्यव्र्धनम्‌ । यथोक्तं सागरमतिमूत्रे-भरव्धर्ीर्येण 
सागरमत बोधिसत्वेन भवितव्यं सदा दृटपराक्रमण । तीत्रच्छन्देन वोधिसचेन भवितव्यमनि- 
्निप्तधुरण । आरव्धवीर्याणां हि सागरमत वाधिसचानां न दृटमा भव्त्यनृत्तरा सम्यक्संबोधिः । 
तत्कस्य हेतोः यत्र सागरमते वीयं तत्र वधिः | कुसीदानां पनः सुदररविदूर गोधिः । नास्ति 
वुःसीदस्य दानं यावन्ास्ति प्रज्ञा, नास्ति कुसीदस्य परार्थं इति ॥ 

चन्द्रप्रदीपमूत्रेऽप्याह- 


2 


€> 


उत्पटं वारिमध्य वा सोऽनुपूर्रेण वतं । इत्यादि ॥ 
द्यं मेक्षेपरादात्मभाव्वृद्धिः ॥ 
25 श्यताकरुणागमादानाद्धोगस्य वर्धनम्‌ ॥ २३॥ 
यथो्तं॑वत्रच्छदिकायाम्‌-यो वोधिसचोऽग्रतिष्ितो दानं ददाति, तस्य पुण्यस्वन्धस्य 
न सुका प्रमाणमुदृहीतुमिति | 
महत्यामपि प्रज्ञापारमितायामुक्तम्‌- पुनरपरं शारिपुत्र बोधिसचेन महासेन अल्पमपि 
दानं ददता सर्वे सवीकरक्ञतायामुपायकौराल्यपरिणामनतायामप्रमेयमपंल्येयं करतुकामेन 


-१६. २४1 भद्रचयोविधिः षोडषः परिच्छेदः । १४७ 


प्रज्ञापारमिता्यां रिक्षितव्यम्‌ । तथा सत्र॑सघानां मनोरथान्‌ परिपूरयिनुकामिन यावजातरटपरजत- 
उद्यानराज्यादिभिष्पकरणेः प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यमिति ॥ 

विना च करणया न योधिस्तचानां विं चिचेटितमिति वह्यामः । उनि म॑नेपद्ोगवरद्धिः ॥ 

पुण्यवृद्धिः सवंबरद्धीनां मृतमिति तद्र परिकरयन्ध उच्यते . 

कृस्वादावेव यत्नेन ग्यवसायाशञयीं ददो । 
करूणां च पुरस्कृत्य यतेत शमब्रद्रये ॥ २४॥ 

चित्तगुद्धिकाटभावितानां व्यवसायादीनां प्रयोगारम्भे पुनराम॒खीकरणेन दटतापादनार्थः 
छोकः कृत्वेत्यापिपूर्वक एव । आसनयुद्रकात्यनामखरकौराटादरवस्रयागसमकाटं द्रीकरि- 
यामीति दौधिल्यनिवारणार्थमादिग्रहणम. । तत्र कथं व्यवसायं दृढीकरोति ए यथार्यसुघ्रन [ आर्य- 
मेत्रेयमुपमंप्रकरान्तः ] सम्यकूचर्यानिःसमरः । पूर्वान्तकोर्ीगतकायग्रणामः । कायसमन्वाहारण 
कायवलं दृदीकुवाणः । पूर्वान्तकार्टीगतकायचित्तपरियुद्धिनिष्कारणसांसागिकिचित्तप्रचारसमन्वाहरिण 
चित्तमनसिकारं निगृहन्‌ । पु्वान्तकोव्वसत्वर्मटौकिककारयप्रयुननिषप्रयोजनपरिस्यन्दसमन्वाहरिप 
पर्ुत्पन्नप्रयोजनमहासामध्य विचिन्तयन्‌. । पूर्वन्ताभूतपरकत्पसमुधितवरितथमकलपमदरित- 
मनसिकारसमन्वाहरेण स्ववोधिमच्वचर्यासम्यक्रनंकल्पाभिनंस्वारवलं समुन्यापयन । अतीनात्म- 
मावार्थप्रयोगारम्भविपमतासमन्वाहारण मवसन्वारम्भव्रदपरिकततया अध्याशयवलं दर्दकुर्वाणः | 
अतीतकायसमुद्राचारनिरास्ादताममन्वाहारण । सवतुद्धघर्म्रतिटामप्रयोगमहाश्चासप्रनिन्दामेन्धिय- 
वरेणान्‌ व्रिवरधयमानः | अनीताश्वविपयासप्रयुक्तमिध्यादायप्रयोगसमन्वाहारण प्र्युपनाय- 
सम्यग्दर्दानाविपर्यासमप्रयु्तन वावरिसचर्प्रणधानसमादरानन संततिं परशोधयन्‌ । पूर्वन्त- 
गतायोगवीर्यारम्भकार्यापररिनिष्पन्नायममादानसमन्वाहारण प्रत्युपनवुद्रधर्मसमुदागमग्रलयुपस्यानन 
महावीर्यारम्भव्क्रिमण कायवित्तमंप्रप्रहंमेजनयमानः । प्वान्तकार्दापञ्चगत्यपायनिक्तिपामपर- 
निर्पकरणास्यनिर्पजीव्यसमुनच्छयर्पारिप्रहसमन्वाहारण सववुद्रधर्मोःथापकमवेजग टुपजीव्यसव- 
कल्याणमित्रारागणसम्थात्मभाव्रपरिप्रहणतया विपुद््रीतिप्रामोयतरेगान्‌ विवप्रयमानः | प्रायुःपन- 
जन्मामिनिर्बत्तं जराव्याधिमरणगाकाकरभूतं संयोगवियोगनिधानमूतं समुच्छ्रयम्‌ अपरान्त- 
कल्पकोरीगतबोधिसचचर्याचरणप्रयुक्तस्य सच्वपरपाचनबुद्धघर्मपरिग्रहप्रयुक्तस्य तथागतसंदरान- 
सरववुद्धषत्रानचरणसर्षधर्ममाणकोपस्थानस्वतथागतशासनसमन्वाहरणप्रयुक्तस्य  सवधमंपर्यटि- 
सहायमूतस्य स्वैकल्याणमित्रःरनस्ववुद्रघर्मसमुदानयनप्रुक्तस्य योधिस्खप्रणिधिज्ञानरारीरस्य 
हेतुपरत्ययमूतमवलोक्य सचिन्यकरुशालमूटेद्धियतरगान्‌ विध्यमानः । इति ॥ 

आर्यश्चयमतिनिरदेरो महायानमूप्रेऽपयक्तम्‌ - एको वोधिसचोऽद्वितीयोऽसहायोऽवुत्तरायां 
सम्यक्सबोधौ संनादं संनद्यति । स वीरथवटपरिगृहीनाध्याशयनापरावकाशास्वर्यकारी 
स्ववख्बलोद्रतः । स एं दृदसंनाहमंनद्धः यर्विचित्सवेस्चयानां परिप्राप्यितव्यं भषिष्यति, 
तदहं परिपरापयिष्यामि । यत्सर्वायीः सर्वनवयानसंप्रस्थिता बोपिसखा न पररप्रापयिष्यन्तिः 
तदह परिप्रापयिष्यामि | न मम दानं सहायकम्‌, अहं पुनदानस्य सहायः । न मम्‌ 


१७४ 





[1 


0 


(कथ 


ॐ 


0 


| ० 


ए 276 


83 277 


3 278 


ए 279 


3 280 


5 


1 


1 


2 


2 


[रे 
५ 


८1 


= 


(94 


< 


१४८ हिक्षासमुश्चयः। [ १६. २८- 


रीलश्ान्तिवीयम्यानप्रज्ञाः सहायिका, अहं पुनः शीटक्षान्तिवीर्यध्यानप्रज्ञानां सहायः | नाह 
पारमिताभिह्पस्थातव्यः, मया पुनः पारमिता उपस्थातव्याः । एवं संग्रहवस्तुपु स्ुदाटमूटेपु 
चयम्‌ | याप्रदेकाकिना मया अदितीयेन असहायेन वज्रमये महीमण्डलं स्थितन सवर सप्राहनं 
मारं धर्षयिचा एक[ चित्त |्षणसमायुक्तया प्रज्ञया अनुत्तरा सम्यकपंबोधिरभिमंबोद्धग्येति ॥ 
सार्थव्रध्वजमत्रऽप्याह- तद्धापि नाम सूर्यो देवपुत्र उदयमानो न तिष्रति जात्यन्धदोषैण, 
न तिरति गन्धवनगरोपेण, न तिष्ठति चतुदीपटोकधातुभूमिरजोदोपैण, न तिति रामेन 
दरेण, न तिष्टति धूममण्टल्दोतिणर, न तिष्टति जम्बदरीपङ्केशादापरेण, न तिष्नि नानाद्ययादतण, 
न तिति विपमपरतरतदो पण, णवमेव वोधिसखो महास्वः स्पृतिसंप्रजन्यव्रिपुदटगम्भीरचेता 
अदीनस्यो गुणचयीज्ञानचर्याव्रसानं यावन वर्तते सखद्रौहिल्यदोषैः, न व्िप्रवसति कुदाट- 
मूटपरिणाः । सत्वदृषिकाटृष्यदा र्न विवर्तते । सचक्षोभचेतोभिनं दूरीभवति । सविनष्रमंतत्या 
वोधिसंनाहं न विष्कम्भयति । सवजगसरत्राणप्रणघानस्य सध्वकटिकटटयनं समना करोति । 
यावद्राटननसमवध्रानन न निर्वियन प्रसवश्च । तत्कस्य देताः £ अनात्ररणमण्डलटमनदृदयति 
यदुत सर्वजद्वि्ुद्धिभिनयाय । प० । यश्च तषां स्वसतचानां दुःखस्कन्धा विविधं चादरणीयं करम 
समुम्‌ , यन ते आ्ररणीयन कर्मणा बुद्धान द्यन्ति, धमं न यृण्वन्ति, सपरं न जानन्ति, तद 
नेपां तिविधरमावरणीयं कर्मोपचितं दृःव्कन्धन स्कैन राररणोपाददामि तायु तामु नरो. 
पपत्तिपु अपायभूमिपु मेवामेपु च | ते च सवमच्वास्ततश्यवन्ताम्‌। अहं च दृखोपादानमुपादरदामि, 
व्यवस्यामि उन्सं । न निवत न पटायामि नाल्रस्यामि न मंत्रस्यामि न विममिनप्रतयुदर्वर्ते न 
विपीदरामि । नकस्य हेतोः १ अघदयं निर्वाहयितव्यो मया सवसच्वानां भारः | नेप मम कामकारः | 
स्वमचत्तारणप्रणधानं मम । मया सवसचाः परमोचयिततव्याः | मया सर्वजगन्समत्तारयतत्यम्‌ 
जानिकान्तागन्राकान्ताराद्‌ व्याधिकान्नाराच्युन्युपपत्तिकान्तारात्‌ स्वापत्तिकान्नारात्सर्वापाय- 
कान्तारात्सवनंसागकान्तारासवद्र्ितहनकान्ताराव्वुदाटघरमग्रणादाकान्तारादज्ञानममुन्थितकानतारात्‌ 
तदत मया सवमन्याः मर्वकान्तारम्यः प्ररिमोचयितव्याः | तृष्णाजाटसक्ता अविवानीषरणावृता 
मवरतृष्णातं्रयुक्ताः प्रणारपरयवसाना दुःवपन्नरप्रिप्ता्चारकमेनिध्िताः अनुधाः प्रतिङ्ञाविश्दराः 
मंरायभूताः सदा विमनय।श्नेमदरिनः अनिःरारणकुरान्य मव्राणवे आघनमण्डटकचरणाः | प० | 
सर्वस्ानामनुत्तरन्नानराम्यप्रतिषएठपनार्थमहं चरामि, नाहं केवटमापपरिमाचनाभियुक्तः । सर्वसखा 
सनं मया सव्ज्नताचित्तपर्रन नंसारदररगादुद्धतत्याःः महाप्रपातादभ्युःपव्याः, सू््रीप्रेम्यः 
परिमोचयितव्याः, संसारस्रातसः प्रतारयित्तव्याः । आत्मना मया सवसचदृःवस्वत्परोऽध्यवसितः । 
यावदुन्सदऽे सर्वपयेपु सकयेकरातुप्यापनेपु सवदुःखवासमनुमवितुम्‌ । न च मया स्वसखाः 
कुराटमृट्मभ्रचितव्याः । व्यवस्याम्यहमेकेकस्मिननपायऽपरान्तकोर्दीगतान्‌ कल्पान्‌ संवसितुम्‌ । यथा 
चेकापाये तथा सवीपायनिरतदापसु्वछोकधातुप्यापनेपु सर्वसच्पर्मिचननिदानम्‌ | तत्कस्य 
हेतोः ? वरं वदु पुनरहमेको दुःगितः स्याम्‌, न चेमे स्वसः अपरायभूमिप्रपतिताः । मया 
तत्रात्मा बन्धको दातव्यः । सर्वजगचच निष्केतत्यं नरकतिर्यग्योनियमलोककान्तारात्‌ । अहं च 
सर्वसच्वानामर्थाय सर्वदुःखतरेदनास्वन्धमनेन स्वकेन दारीरेणानमत्रेयम्‌ । सवसस्निद्रानमहं च 


-१६. २४] मद्रचर्याविधिः षोडशः परिच्छेदः । १४९ 


स्वस्तानां प्रातिमान्यमुत्सहे सत्यत्रारी प्र्ययितोऽकितंव्रादकः । न च मया समचा प्रग्यक्ताः | 
तत्कस्य हेतोः १ स््रसचरारम्बणो मम सरकञताचित्तोपाद उ्परनो यदृन सपरजग्परमोचनाय | 
न चाहं रतिकामतया अनुत्तराथां सम्यक्तंबोधौ संप्रस्थितः, नापि प्रत्चकामगुणरत्यनुभवनाय, 
नापि कामविपयनिवणाय । न चाहमन्योन्यकामघ्रानुपयपरनरतित्यृहममुदानयनाय चरामि 
वोधिसखचयाम्‌ । तत्कस्य दैतोः £ अरतयो द्यताः, स॒प्रटाकरलयः | मारविपय एप 5 
यदुत कामतिपयनिपवणम्‌ । दूवुद्धिमेवितो देप मागः | सर्नुदररिर्णितो द्ययमुपदरा 
यदुत कामनिपवणम्‌ । अनभध्रेय मत्रदृःखस्वन्पस्यत्पाद पत्र नित्रणम्‌ | अत एत्र च 
नरकतिग्रग्यानियमयरेकानामुतयादः । कलदमण्डनविवादरक्नोषाश्च सत्यानामन एव प्रादृभवरति | 
एते च माः कामानिवमाणाः बुद्धानां भगवतां सकादातरीमर्वात | स्वर्योपिपत्तरप्यत कामा 
अन्तरायाय मैवनन्ते, कि पुनरनृत्तरस्य ज्गानराजस्य सधपःवयागप्तमस्य | सो दमेवमप्रमाणदापान्‌ 19 
कामानां पर्यन्‌ प्रीत्तानाद्रीपान , तस्मादरहमननिदानमचरणतायां प्रतिपन्प | (० | तथा तथव 
मया कुरा्छमृ परिणामयिनव्यं यथा सथर सत्रसचा अन्यन्तपुग्वमवदितःुखं याक्र्मवज्नतामुर्पं 
प्रतिरखमरन । मया सारथिना मया पररणायक्न मयन्काधारिणा मया क्षेमरलिदराकन मया 
क्षणगतिप्रलि्टव्त मयापाय्नन मया अभविदृपा मया तंनारमानर सक्क्नानयानपात्रपदिदा- 
स्थितिन मया प्रर्णामनकुदा्न मया परारददाकन | परत | न ग्ट पुनरस्सिश्वानुमहाद्रीपक 15 
टोकथातौ यावन्तः सच्वास्नावन्त एव म्या उदागच्छन्ति चानुर््पकादोकथाच्यमासनाय | अथ 
च पनका पवां मुय उदागच्छति चतुर्रीपावनासनाय । न च तेपां स्वानां चनुदरपिपपरनानां 
स्वकस्वकैः दार्गसखमामः प्रादु्ति, यन ते दिवसमेग्यां जानीनुः. स्वकायं वा पारप्रापययुः, 
सस्यानि व्रा पररिपाचययुः, अदगहववा उदययाननगंरपर रलिकर गपरिभागमनुम्त्रेगुः | दिशा वा 
पद्यु; | गमनागमनं वा प्रामनगरनिगमराप्रराजधानीयुं उ+; | व्यरहाग्कार्यदु प्रयु-यरन्‌ | 20 
पेऽ | अथ च पुनः मूयस्य दवपुत्रस्य उदयत णकस्य सूयमण्टद्टस्याद्ितीपस्य चानुद्रीपक 
टोकधात स्वसानामवभासः प्रादर्भवति । एव्म वोध्रिसचस्य महास्स्य ंदाट- 
मूटान्युपाजयमानस्य वुदावमृं परणामयमानस्य पतरं चित्तमृत्पयत -मेनप्रं सष्वानां तत्कुशाटमूषटं 
विद्यति यन ते आत्मानं प्ररित्रायरन्‌, कः पुनव्रादः परम्‌ । अहं पुनः सत्रसखानां कृतर: 
कुशलमूढानि समुदानयामि, कुराटमृटं परिणामयामि यदेत सवस. वमाचनाय; सथ्सानामव्र- 2 
भासनाय, सर्वसचानां ज्ञापनाय, सत्रसचानामवतारणाय, सवसचानां पररग्रहणाय, सथसचानां 
परिनिष्पादनाय, सव्सचानां प्रसद्रनाय, सवसचानां प्रह्मादनाय, सवसस्ानां मंदायच्छटनाय | 
आदिव्यमण्डलकल्पैरस्माभिमवितव्यम्‌ । न परः प्रतिकाह्ितःयः । न परस्पाव्क्राशमुःपा्य स्प 
संनाह उत्छव्यः । न च सुत्रसचानामन्तिकानसवसचत्रणत्यवसायो निवतयतव्यः । न 
परिणामनायाः सदु खहप्या विनिवर्तितव्यम्‌ । न प्रत्तानि कुदाद्यमलानि परिग्रहीतत्यानि । ॐ 
न परीत्तया परिणामनया तुष्टि्मन्तन्या । इत्यादि ॥ 

आर्याक्षयमतिसुत्रेऽप्याह -स न॒ कलपणणनया वों पर्यपते - इयतः कल्पान्‌ 
गनतस्यामि, इयतः कल्पान्‌ संनत्स्यामीति । अपि तु खल्वचिन्त्यमेव संनाह सेनद्यति । यात्रती 
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पवा कोटिः संसारस्य, यचेतावदेव रापरिदिवं भतरेत्‌, एवंरूपे ररिदिवैः पञ्चदरादैषिकेन 
पक्षेण त्रिदादैवसिकेन मासेन द्रादशमासिकेन संवसरेण अनया वगणनया याबद्रषरात- 
सहस्रेण एकं बोधिचित्तमु्ादयेयम्‌ , एवं च तथागतमर्हन्तं सम्यक्संबुद्धं पद्येयम्‌ । अनेन 
परवेरेन अनया गणनया गङ्ञानदीबाटुकासमेश्ित्तोपपैस्तथागतदशनैश्च णएवैकस्यापि सस्य 
चित्तचरितं जानीयाम्‌ । अनेनैव प्रतरेदोन अनया गणनया स॒र्थसखानां तावद्विधि्तोत्पादेस्तथागत- 
द्रति; स्वचित्तचरितानि प्र जानीयाम्‌ । इत्यनवटीनः संनाहयेऽयं बोधिसचस्य अक्षयः संनाहः । 
एवं दानादिषु वोधिपाक्षिकमहापुर्परक्षणेपु च नयः ॥ 

आर्यरलनमेधेऽपयुक्तम्‌ - न बोधिसलरः सखटृङ्कतां सचदुर्दान्ततां ज्ञात्वा ~ अरमेभिः 
सचचैरवं खटङ्कें दु्दन्तिरिति ततोनिदानं परखिनः परापृर्ठीभूतः परिशुद्धायां लोकधातौ 
प्रणिधानं करोति । यत्रेदरानां सानां नामापि न युयात्‌ । न च सचार्थत्रमुख्यस्य बोपिसत्व- 
परिशुद्धायां टोकधातावुपपत्ति्वनि । तत्र प्राज्ञो वोपिसच एवं चित्तमुपादयति-तस्मात्सत्वधातारय 
साः स्युः प्रत्यवरा अन्धरजदणएडमृकजातीयाः अपरिनिवाणधर्मकाः कृतख्नाः सचघ्रातौ न 
चिकिंस्सिताः, स्ववुदधैः सथैवोधिसप्वैध प्र्ाल्याताः, तेपां मदीयं बुद्धक्षेत्रे संनिपातः स्यात्‌ | 
तानहं स्वान्‌ बोधिमण्डं निपीय अनुत्तरां मम्यक्ंयोषिमभिमंबाध्रयेयम्‌ | एवं हि बोधितस्य 
चिन्तयतधित्तोत्पदे चित्तात्पाद सवरमारभवनानि प्रकम्पन्ते । स्ववुद्धाश्चास्य वर्णवादिनो 
भवन्तीति ॥ 

एवं तात्रदुण्यवृद्धिकामेन आगरायो द्ृरटीकर्व्यः । आदरायदटीकरणार्थमधुनोच्यते - 

कि पुनरनेन दर्ीकृननेति क्रिमपनिरासाय धमनंगीतिम्‌त्रे गदितम्‌ - आराये सम्यग्‌ 
भगवन्‌ वुद्धधर्माणां मूलम्‌ । यस्य पुनरारायौ नास्ति. स्र वुद्रधमंस्तस्य दुरे । आङ्चयसेपन्नस्य 
परन्मात्रन्‌ यदि बुद्धा न भवन्ति, गनतगराद्र्मराब्टो निश्वरनि कुट्यवृक्चभ्यश्च | आदाय- 
टुद्रस्य वोधिसच्वस्य स्वमनोजल्पदेव स्वापवादरानुरासन्यो निश्चरन्ति । तस्मात्तर्हि 
भगवन्‌ वोषिसचनादायनंपन्नेन भविनयम्‌ । तयथा भगवन्‌ यस्य पादौ तस्य गमनम्‌, एवं 
भगवन्‌ यस्यादायस्तस्य बुद्धधर्मा: । तदयथा भगवन यस्योत्तमाह्गं तस्य॒ जीवितम्‌, एवमेव 
भगवन्‌ यस्यादायस्तस्य वुद्धवाधिः । तधा मगवन्‌ यस्य॒ जीवितं तस्य छामः | एवमेव 
मगवन्‌ यस्यारयस्तस्य बुद्रत्रसमः । तचथा भगवन्‌ सतीत्वेनाप्नि्ति असतीतरेन न 
ति, एवमेव भगव्रन्‌ आशयं सति वांधिसच्स्य स्वुद्रधमा चन्ति, अस्त्याराये न जलन्ति। 
तदयथा भगवन्‌ सत्स्वशरमेत्रेपु वपं वर्षनि, असतु न वर्षति, एवमेव भगवन्नाराये सति बुद्रधमाः 
प्रबतन्ते । त्या भगवन्‌ यस्य वर्षस्य मृटं त्रिप तस्य पुष्पफठानि न भूयः प्ररोहन्ति, एवमेव 
भगवन्‌ यस्यारायो विपनस्तस्य सवे कुरान धमी न भूयः संभत्रन्ति | तस्मात्तर्हि भगवन्‌ 
बोधिसखेन बुद्धवोध्यर्थिक्रन स्वारायः सुदरहीतः स्वारक्ितः सुधितः स्वधिष्ितः क्ष्यः । इति ॥ 

कोऽयमारायो नाम £ आर्याश्नयमतिमूत्रऽमिहितः-स खलु पुनराशयोऽकरत्रिमः 
अद्रतकतवात्‌ । अक्रतको निःसाध्यलरात्‌ । निःसाध्यः सुविदितत्वात्‌ । सुतिदितो निर्मायलवत्‌ । 
निर्माय. शुद्धात्‌ । शुद्धः ऋशुकत्वात्‌ । ऋजुकः अकुटिर्त्वात्‌ । अकुटिलः स्यष्टव्ात्‌ । 


-१६. २४] भद्र चयाविधिः प्रोडशः परिच्छेदः। १५१ 


स्पष्टः अविपमलात्‌ । अक्रमः सास्वात्‌ । सर, अमेच्यात्‌ । अमेघो दटलात्‌ ! दृेऽ- 


चरितत्वात्‌। अचलित: अनिधितवादितयादि || अयमेव च अधिकाधिकगुणाधिगमप्रवृत्तोऽप्याशय 
इत्युच्यते ॥ 

यथा अ्रवोक्तम्‌ ~ उत्तरणाध्यारायो विरोपगमनतया इत्यादि ॥ 

अपि च अभ्यादोय उच्यत - सौम्यता भूतेषु । मैत्रता सलेपु । हितचित्तता अर्यषु 
कारण्यमनार्येपु । गौखं गुभ्णु | त्राणतागौर्वरं गुरपु । व्राता अत्राणपृ | राग्णता अरशरणेषु | 
द्रीपता अद्रीपषु । परायणता अपगयणंपु ] सहायता असहायेप्र | ऋजुता कुटिरपु । स्प्ता 
खलुङकपु | अराटना दायप्र । अमाया आगहनचरिनपु । व्रतज्जता अङ्रतत्नेपु । कृतत्रेदिता 
्रोदिपु । उपक्रारिता अनुपकाग्पू | सत्यता अभूतगतेपर | नि्मीनना अन्धेषु | अनिनिता 
युअनिन्दनाक्रतप्ु | अनाराचनना परस्वन्िपु । आरक्षणता विप्रतिपन्न । अदोपददानता 
सर्वोपायकौदाल्यचयासु । युध्रूपणरतः सव्िर्णयप्र । प्रदश्चिणम्राहिता अनुदासनीप । इत्यादि ॥ 

तदेवं व्यवमायादयौ दर्वीकल्य काम्यं पुगर्क्रन्य- 

यतन दुभवृद्धये | 
यथोक्तमार्यघर्ममंगीतिम्‌त्रे - अश्र सखल्यवन्कितधरो वोधिसत्यौ महासत्वो भगवन्त- 


।=~ 


0 


मेतदवौचन्‌ -न भगवन्‌ वोपरिसच्चेन अतिवद्रप धर्मपु रिक्षितव्यम्‌ | एको धर्मो भगवन्‌ 15 


वोधिसचरेन स्वारापरितः मुप्रतिविद्धः कर्तव्यः | नस्य स्ववुद्धवमाः करतच्गता भवन्ति | कतम 
एकमः ¢ यदृत महाकर्णा । महाकन्णया भगवन्‌ वाधिसखानां सप्रवुद्धधर्माः करतखता 
भवन्ति । तद्यथा भगवन्‌ यन राज्ञश्च्रवर्तिनश्वक्रर्नं गच्छति तन सर्वो बख्कायो गच्छति, 
एवमेव भगवन्‌ यन वोधिपस्य महाकर्णा गच्छति, तन सर्वे बुद्रधमा गच्छन्ति । तयथा 
भगवन्‌ आदिव्ये उद्विते साः कर्मक्रियासु प्रचुरा भवन्ति, एवमेव भगवन्‌ महाकर्णा यत्रो- 
दिता भवति, तत्रान्यबोधिकरा घमः क्रियासु प्रचुरा भवन्ति । तद्यथा भगवन्‌ स्वेषामिन्द्ि- 
याणां मनसाधि्रितानां स्वस्विपये ग्रहणप्राचुभ॑ भवति, पमेव भगवन्‌ महाकर्णाधिष्ठिताना- 
मन्येषां बोधिकराणां धर्माणां स्वस्मिन्‌ स््रस्मिन्‌ करणीये प्राचुयै मत्रि । तचथा भगवन्‌ 
जीवितेन्धिये सति अन्येपामिन्धियाणां प्रबृत्तिमवति, एवमेव भगवन्‌ महाकर्णायां सत्यामन्येषां 
बोधिकराणां धर्माणां प्रृत्तिर्मवतीति | 


आ्याश्रयमतिसूत्रेऽप्याह - तथापि नाम भदन्त शारदरतीपुत्र पुरस्य जीवितेन्दरियस्य 
आश्वासाः प्रशरासाः पूवैगमाः, एवमेव मदन्त शादद्रतीपुत्र वोधिसस्य महायानसमुदागतस्य 
महाकरणा पूवमा | प° ॥ स्यायथापि नाम श्रेष्ठिनो वा गृहपतेर्वा एकपुत्रकै गुणवति 
मजागतं ्रेम, एवमेव महाकरणाग्रतिरन्धस्य वोधिसचस्य स्वससेपु मजागतं प्रेमेति ॥ 

कथमेपा भावयितत्या ? स्वकमनेकविधं पूर्वानुमूतमनुमूयमानं वा दुःखं भयं च स्वात्मनि 
अत्यन्तमनिष्टं भावयिता, प्रियादिपु मत्री मेत्रीवरता भावयितव्या, प्रस्युत्पन्दुःखन्याधिपु महा- 
दुःखसागरानवधिदीधसंसारव्यसनानुनीतेषु बा ॥ 
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यथोक्तमार्थदराभूमकमूतरे - तस्यैवं भवति -आश्वयं यावदज्ञानसंमृटा वतेमे वालप्रथग्जनाः, 
येपाममं्येया आत्मभाव निवद्रा निशष्यन्तै निरोत्स्यन्ते च । एवं च क्षीयमाणा; कायेन रनिर्विद 
मुसादयन्ति । भूयस्या मात्रया दुःखयन््ं विवधयन्ति | संसारस्रोतसश्च मदामयान निवतन्ते । 
स्वन्धाटय॑ च नोव्सृजन्ति । घ्रातरगेन्यश्च न निवियन्ते । नन्दीरागान्धाश्च नावबुध्यन्ते | पडा- 
यतनदून्यग्रामे च न व्यवरोकर्यात | अरहकारममकाराभिनितेदानुरायं च न प्रजहन्ति | मान- 
दष्टिदान्यं च नोद्धगनि | राणेपमोह जाटं च न प्ररामयन्ति | अविचपोदान्धकारं च न विधम- 
यन्ति | तुष्णार्णत्रं च नान्छोपयन्ति | द्रराव्रटसार्थवाहं च न पर्येपन्ते | मारायायगहनान- 
गताश्च संसारसागरं विविधाकराटव्रिनकग्राहाकुः परिप्रवन्तं । अप्रतिरारणाः तथा मंत्रेगमापयन्ते 
बहूनि दुः्वानि प्र्युनुभवनतः. यदि जतिजराव्याभिमरणदोकपरिदेवदुःग्वौर्मनस्योपायासान्‌ । 
हन्त अहमपं सल्वानां दृः्वानानासनाथानामत्राणनामरारणानामव््यनानामपरायणानामन्धानाम- 
विचाण्ड्वोपपटटप्यनद्ानः तनोमिभूतानामर्थाय एको ऽद्ितीयो मूला तथार्पपुष्यज्ञानसंभारोप- 
चयं व्रिमर्मि, यथाल पुथ्यज्नानतेनारापरचयन संम्रनन इम स॒वम॒चा अन्यन्तवियद्धिमन्‌- 
पराप्युरात | 
था अववा -नंसागटदरीकान्तारमागप्रपनता वनम मचा निरयतिकमयोनियमन्येक्रपाता 
भिम॒वाः कुदरण्रिवरिपमजाटानृघ्रागः मोहाह्न्गंकना मिध्यामार्मवितथप्रयाता अन्प्रीभूनाः परिणायक- 
विकटः || पर० ॥ संमारसतानवाहिनः नृष्णानदीप्रपनाः सहाविग्रस्ता अव्र्रकनासमधाः काम- 
त्यापादविचिकिन्साविरिमावतकय्रपानानचरिताः स्वक्रायट्रयरकगन्तमगर्हताः कामगहनावर्नान्‌- 
प्रविष्र; नन्दीरागमत्यमनकाः अस्मिमानस्यनोच्छनाः अपरायणाः आयतनग्रामानुन्टलिताः 
कुदाटनंनारकविरहिताः. तऽम्मानिर्मदकुदादमृ्वदरनो दन्य निस्पदर्र अरजमि रिवमर्वक्तारनद्रीन 
प्रतिष्ापामिव्याः। सद्धा वनम सत्वा वदुदृःग्कमनस्योपायासव्रहुट-अनुनयप्रनिवध्रियाप्रियविनिवन्धने 
सराोकपरिदवानुचरन वृष्णानिगद्वरन््रने मायादाठ्चाविवागहनमंहने तधानुकचारक । ते 
अस्माभिः सवत्रवानुकवित्रकः अभयदुर रवदृःखवोपदामे अनावरणनिर्वाणे प्रतिप्राप्रयितन्या स्यादि ॥ 
एव्रमेभिः परस्पर एनत्यत्रसायारयकाशपयैः पुण्यवृद्धिमारमेत । तत्र तावद्‌ - 
भद्रचयाविधिः काया वन्दनाद्रिः सदादरात्‌ । 
अयग्रत्तपरिप्रच्छरयां हि त्री रात्रः तरिरदिवसस्य च युचः युचिव्रघप्रावरृतस्य च त्रिस्न्ध- 
कग्रवतनमुक्तम्‌ । तत्र त्रसः स्कन्धाः पाप्देदानापुष््ानुमोदनाबद्धाष्येपणास्याः पुण्यरारितात्‌ | 
तत्र वन्दना पापदेदानायामन्तभवति | वुद्धा्नम्छरन्य उपालिपखि्रच्छरयां दे रानेति करा । याचनमध्य- 
पणायां एकार्थवात्‌ | पूना तु विभवाभावादनिन्येति नोक्ता । मानसी वाचिक च सूतरान्तरग्रपिद्ध- 
त्वानाक्ताः । त्रयाणां नु वचनाद्प्राधान्यं गम्यते । तत्र बन्दना सतरेवुद्रानमस्यामीति ॥ 
आयाक्रयमतिमुत्रे तु आत्मपरपापदेरानापुण्यसंभारे पररयेते गाधाचतुष्टयेन च यथागीतैश्व 
स्तोत्रैः | आर्यभद्रचर्थादिगाथाभि्वा पूजना च ॥ 
आयरन्नमेप्रे यथोक्तम्‌ -- उद बोधिसचो यानीमानि भवन्ति पुष्पजातानि वा फटजातानि वा 
सममान्यपरिग्रहाणि, तानि जररतव रात्रौ तरिष्वा दवि बुद्धबोधिसच्तेम्यो निर्यातयति ॥ पे ॥ 


-१६. २५] भद्रचयाविधिः प्रोडशः परिच्छेदः । १५५३ 


स॒ यथेमे धृपब्रृक्षा वा गन्धवृृक्षा वा रत्नव्रक्षा वा कल्पन्क्षा वा अममा अपरिग्रहास्तानपि 
रिष्छृत्वा रात्रौ त्रिष्कृत्वा दिषरसे बुद्रवोधिसतचभ्यो निर्यातयतीति ॥ 

आरयत्रिसमयराजेऽपि ~ स्थनटजा रःनपवताः, जटजा रत्नपकताः. स्थन्टजलजानि रत्नानि 
दशदिगवस्थितानि, अममान्यपरिग्रहाणि देयानीव्युक्तम्‌ । अनया च दिशा सत्रभैपञ्यानि 
सक्ररसायनानि सर्वसटिखनि अनव्र्ानि अप्मण्ड्रनि सर्मकाञ्चनमण्डलानि । निवृत्तेषु 
वा रोकधातुषु ये परमरसस्परासंपना मूपपटकाः, अगरृतता, अद्रष्टोप्ता वा शालयः, 
सर्वोत्तरकुरुदीपेषु परिददे च टोकधातुपं ये रमणीयतराः परिभोगः ॥ 

यथा च आर्मरल्मेधर एवाह - स यानीमानि मुत्रानेपु उदारोदाराणि तथागतपूजोप- 
स्थानानि गुणोति, तन्यारायतस्वीतरेणाध्यारायेन बुद्रबोषिसचेम्यः परिणामयतीति ॥ 

तथा-स विविधानि पूजोपस्थानानि अनुत्रिचिन्तयतीति ॥ 

देराना पूवेक्तित । आयान्तयमानम्‌त्रे नु आत्मपरपापदेराना पुण्यतंभार पठ्यत । अनु- 
मोदना मद्रचयोणाधया, चन्दप्रदीपानमोदनापरिषर्तेन वा | अध्याण्रा मद्रचर्ययैव | परिणामना 
तु सकखसमाप्तार्यमद्रचययेव । वत्रध्वजपरिणामनां वा परदयत्‌ ॥ 

अथवा टराभूमकोक्तानि महाप्रणिधानानि । यथाह -यदृन अरोधनिःरोपानवरेपसवबुद्ध- 
पूजोपस्थापरनाय स्वाकासखसरेनतमुदाराधिम॒निविलुदरं धर्मधातव्रिपुख्माका राधातुपवसानमपरान्त- 
कोटीनिष्ठं सरकल्पतंप्याबुद्धो्ादंर्या( प्रति 'प्रस्नन्धं महापूजोपस्थानाय प्रथमे महाप्रणि- 
धानममिनिहरति - यदुत सर्वैतथागतभापितधर्मनेत्रीसंधारणाय । स्वबुद्धवोधिसखपरिप्रहाय । 
सर्यसम्यक्संबुद्रशासनपरिरक्षणाय । पर्मघतुत्रिपुटमाकारघातुपथवमानमपरान्तकोरीनिष्टं॑सवे- 
संकल्पसंल्याबुद्धो्ादमंस्याप्रतप्रस्म्धं सद्धमपरिग्रदाय द्वितीये मदाप्रणिधानमभिनिहरति - 
यदुत ॒स्वबुद्धोत्पादनिरवरोपस्वलोकधातुप्रसरपृ । तुपितमवनवासमारिं दकता च्यवनच॑क्रमण- 
गर्भस्थितिजन्मकुमारकरीडान्तःपुरवासाभिनिष्कमणदुष्कस्चयविधिमण्ोपसंकरमणमारपर्षणामिसंबोध्य 
ध्येयणमहाधर्मचत्रप्वर्तनमहापरिनिवाणोपसं क्रमणाय पूजाधर्मसंगरहप्रयोगपूरवगमे क्रा सकैत्ैक- 
कालविवर्तनाय धर्मघातुविपुलमाकाराधातुपर्यवसानमपरान्तकोरीनिष्टं स्वकल्पसंस्यावुद्धोत्पाद- 
संस्याप्रतिप्रस्न्धं यावन्महापरिनिर्बाणोपमंकमणाय तृतीय महाप्रणिधानमभिनिर्हरति । 
यदुत ॒स्वोधिस्चर्थाविपुख्महद्रताप्रमाणासंमिन्सर्वपारमितासुसंग्रहीतः । सर्वभूमिपरिशोधनं 
साङ्गोपा्ननिरहरं यावत्सटक्षणविरक्षणसंवर्तविवरतसरवबोधिसच्लचर्यीभूतयथावद्रमिपथोपदेरापार- 
मितापरिकर्माववादानुासन्यनुप्रदानोपस्तम्भचित्तोत्पादामिनिहीराय धर्मधातुविप्लमाकाराधातु- 
पथवसानमपरान्तकोटीनिष्ठे सर्वकल्पसंस्याचरयासस्यप्रतिप्रसन्धं चित्तोत्पादामिनिहीराय चतु 
महाप्रणिधानममिनि्रति । यदुत निखरोपस्वसखधातुरूप्यरूपितंज्ञासंक्गिनवसेक्ञिना संज्यण्डज- 
जरायुजसंस्ेदजोपपादुकतरैातुकपर्थापनपद्नतिसमवसृतसर्ोपपततिपर्यापन्ननामरूपसंगृहीतारेषसवं - 
सखधातुपरिपाचनाय सर्वुद्धधर्मावतारणाय सर्वगतिसंस्याव्यवच्छेदनाय सक्ज्ञानप्रतिष्टापनाय । 
धर्मधातुविपुरमाकाराधातुप्मवसानमपरान्तकोटीनिषठं सधैकल्पसंस्यासत््धातुसंस्याप्रतिप्रसन्धं सवे- 
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सधातुपरिपाचनाय पञ्चमे महाप्रणिधानमभिनिहरति । यदृत निखरोपसधलोकधातुविपुल- 
संक्षिप्तमहताप्रमाणपृक्षमोदारिकव्यत्यस्तावमधसमतल्प्रवेशसमवसरणानुगतेन्द्रजाटविभागद्षदिग- 
रोत्रेमात्यप्रवेदाविभागज्ञानलुगमप्रव्यक्चतायै। धर्मघातुविपुखमाकाशपर्यव्रसानमपरन्तकोटीनिष्ठं सव- 
कल्पसंस्याटोकधातसंस्याप्रतिप्र्नन्धं ठोकधातुवैमाप्रयावतारणाय पठं महाप्रणिधानममिनिर्हरति । 
यदुत सर्तरैकसेत्र-एकक्षत्-स्षत्रैकसमवसरणपरिशोधनम्‌ अप्रमाणबुद्रषतप्रमान्यूहाटंकारप्रति- 
मण्डितं सद््केदापनयनपरिदुद्धिपथोपेते अग्रमाणन्ञानाकरसखपरिपूर्णमुदारबुद्रविपयसमवरणं यथा- 
रायसर्वसखसंददनसंतोषणाय । धर्मधातुविपुरमाकाराघ(तुप्यवसानमपरान्तकोटीनिष्टं सर्वैकल्प- 
संस्याबुदरक्षेत्रसंस्याग्रतिप्रस्ग्धं सर्वबुरक्षेत्रपरिरोधनाय सप्तमे महाप्रणधानमभिनिहरति । यदूत 
सर्बबोधिसचैकाशयप्रयोगतायै निःसपत्नकुराटमूटोपचयाय एकारम्बणसर्व्ोधिसखसमतायै 
अविरहितसततसमितवुद्रधोधिसचसमवधानाय यथेष्टबुद्रोत्पादसंद दीनाय स्वचिततोत्पाः तथागत- 
प्रभावन्ञानानुगमाय अच्युतानुगामिन्यभिज्ञाटम्भाय सर्वटोकधाचनुविचरणाय सवपपन्मण्डलप्रतिमास- 
प्राप्ये सर्वोपपत्तिस्वरारीरानुगमाय अचिन्त्यमहायानोपेततायै वोधिसचचर्याचरणाव्यवच्छेदाय 
धर्मवानुविपुखमाकाराधातुप्वसानमपरान्तकोदीनिष्ठं स्वकल्पमंए्याचयीमंस्याप्रतिप्रस्न्ध॒महा- 
यानावतारणाय अष्टमं महाप्रणिधानममिनिर्हरति । यदृताविवत्यचक्रसमारूटबोधिसच्यचर्याचरणाय 
अमोघकायवाख्नस्वर्मणे सहदर्शाननियतसरववुद्धधर्मप्रतिटम्भाय सहघोपोदाहारज्ञानानुगमाय 
सहप्रसादङ्केराविवतनाय महामेपव्यराजोप्रमाश्रयप्रतिटम्भाय चिन्तामणिवत्कायप्रतिटम्भाय सष 
ोधिसचचर्याचरणाय घर्मधातुविषुटमाकारा्रातुपयवसानमपरान्तकोटीनिष्े सर्वकल्पसंर्याचर्या- 
सं्याप्रतिप्रस्न्धम्‌ अमोघधोपतायँ नवमं महाप्रणिधानममिनिर्हरति । यदुत स्लोकधातुष्वनुत्तर- 
सम्यकपंबोध्यभिसंबोधनयएकवाटपथाव्यतिवृत्तसर्वैवारप्रथग्जनजन्मोपपच्यभिनिषरमणविकुर्बणवोपि 
मण्डघर्मचक्रप्रवतनमहापरिनिवाणोपददीनाय महाबुद्धविपयप्रमावज्ञानानुगमाय ससखघातुयथा- 
शयबुद्रोत्पादक्षणक्षणाववोधप्रदामप्रापणसंददीनाय एकराभिमंवोधिसवघर्मवातनिर्माणस्फरणाय एकः 
धोषोदाहारसवैसखवित्ताशयसंतोपणाय महापरिनिवणोपदर्नचरयावत्यग्युपच्छेदाय महाज्ञानभूमि- 
सतधर्मव्युन्यापनसेदर्रनाय धर्म्ञानद्धिमायामिक्ञासवलोकघातुस्फरणाय धर्मधातुविपुटमाकाशधातु- 
पथवसानमपरान्तकोटीनिष्टं सवकत्पसेर्यामिमेबोधिमेस्याप्रतिग्रस्तन्धे महायानामिनिर्हाराय दामे 


$ (~ 


5 महाप्रणिधानमभिनिहरतीति ॥ 


एतच भावयन्‌ सर्वत्र परिणामयामीति योग्यम्‌ । आयावरोकितेश्वरकविमोक्षे च यदुक्त 
तदप्यवं योज्यम्‌ । एतन्वुदाटमूट स्वसतचप्रपातमयविगमाय परिणामयामि । स्भरसखान 
सांतानिकमयप्रशामनाय सर्वसमंमोहभयविनिवर्तनाय परिणामयामि । सर्वसखवन्धनभयसमु- 
च्छेदाय सर्प॑स्खजीवितोपरोधोपक्रमभयत्यावतनाय सवसखोपकरणवेकल्यभयापनयनाय स्सखा- 
जीविकाभय्युपशमनाय सर्वप्तखाश्चोकमयसमतिक्रमणाय परिणामयामि । सप्रसचसांसारिकभयो- 
परामनाय सु्वसचपप्च्छार्यभयविगमाय स्रसमरणभयव्यतिक्रमाय सर्वसचदुर्गतिभयत्रिनिवर्तनाय 
स्रसच्तमोन्धकारविपमगव्यप्रयुदावतनावभासकरणाय परिणामयामि । स्रसचानां विसभाग- 
समवधानभयात्यन्तविगमाय स्रसचप्रियविप्रयोगभयनिरोधाय सर्ष॑सचाप्रियसंवासभयापनयनाय 


-१६. २५1] भद्र च्याविधिः षोडशाः परिच्छेदः । १५५ 


सर्वसखकायपरिपीदाभयविसंयोगाय स्॑सखचित्तपरिपीडनभयनिर्मक्षणाय सर्वसचदु :खदौर्मन- 
स्योपायाससमतिक्रमणाय परिणामयामीति ॥ 
संक्षेपतः पनरियमनुत्तरा परिणामना ययमार्यभद्रचर्यागाथायाम्‌ -- 8 297 
मञजुरिरी यथ जानति श्रः सो च समन्ततमद्र तथैव | 
तेषु अहं अनुरिक्षयमाणो नामयमी कुरां इमु सर्वम्‌ ॥ 5 
सरवत्रियध्वगतमि जिनैभिया परिणामन वर्णित अग्रा | 
ताय अहं कुरार दमु सतव नामयभी वरमद्रचरीय ॥ इति ॥ 


॥ इति रिक्षासमच्चय भद्रचर्याविधि; पोडदामः परिच्छटः समाप्तः ॥ 


१ 0. #. 7, 547, 515. 55-56. 


१७ 
वन्दनानुद्षा सप्तदशः परिच्छेदः । 


8 298 उक्तो बन्दनादिबिधिः । तेन पु्यवृद्धिर्भवतीति कुतो गम्यते £ आर्यावलोकनसूत्रात्‌ । 
एवं हि तत्रोक्तम्‌ - 


वर्जयत्यक्षणान्यष्रौ य इमे देशिता मया | 
क्षणं चारागयत्येके बुद्धोतपादं सुशोभनम्‌ ॥ 

ह वर्णवान्‌ रूपसंपनो रक्षणे: समख्कृतः । 
स्थाम्ना कटेन चोपेतो नासौ कौसीचमृच्छति ॥ 
आद्यो महाधनश्वासौ अधृष्यः पुण्यवानपि | 
आराग्य छोक्म्र्योतं सत्करोति पुनः पुनः ॥ 
श्रेष्ीकुटप्रु स्फीतपु स आल्येपृपपरयत । 

10 भवेदानपतिः शरो मक्तत्यागो ह्यमन्सरी ॥ 
राजा मव्रद्धारमिकोऽसो चतुद्रीपेशवरः प्रगुः। 
प्ररास्येन्महीं कृसस्नां समुद्रिरिकुण्डलम्‌ ॥ 
महद्विकश्चक्रवर्तीं सप्तरत्नसमन्ितः | 
र्ये प्रतिष्ठितो बुद्ान्‌ सत्करोति पुनः पुनः ॥ 

॥ न्युतश्वास्माद्रतः स्वग प्रसन्नो जिनरासन । 
राक्रो मवति दैबेन््रः ईश्वरो ममृधनि | 
न शक्यं भाप्रता वणं क्षपयितुं कल्पकोटिभिः । 
यः स्तुपं खोकनाथस्य नरः कु्यासप्रदक्षिणम्‌ ॥ 

१ न जातु सोडन्धः खञ्च वा क्ल्पानामपि कोटिभिः | 
उत्पा बोधिचित्तं यः रास्तुः स्तृपं हि वन्दते ॥ 
ददवीर्या टदस्थामो वीरश्च दृटक्त्रिमः | 
क राल्यं गच्छति क्षिप्रं कृत्वा स्तपप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
यो बुद्धकोटिनियुतशतसहल्रान्‌ 
कल्पान कोठी च तुदिय सत्तरेया । 
र यश्चेह कल्ये चरमफ धोरकाटे 
बन्दय स्तूपं वहत तस्य प्रुण्यम्‌ ॥ 
अग्रो हि बुद्धो अतुखिय दक्षिणीयो 
अग्रं चरित्वा चरियविरोपप्राप्तः । 
तस्येह पूजां कयि नररिपभस्य 
30 विपाकः श्रष्टो भवति अतुल्यसूपः ॥ 


20 


-१७. २५] 


वन्दनानुश्चसा सदशन, परिच्छेदः । १५७ 


इतश्वयुत्वा मनुष्यम्यस्रायर्चिरापु गच्छति । 
विमानं मतं तत्र विचित्रं रतनामयम्‌ ॥ 
कूटागारं स्वयं दत्वा अप्सरोगणमवितः | 
माटं स्तूपं संप्रदाय त्रायिरापु जायते ॥ 
अण्ङ्गजन्मंपूणा सुतर्णसिकताश्चिताम्‌ । 5 
वैटू्यस्पटिकश्येव दिव्यां पुष्करणीं टभेत्‌ ॥ 
मुक्तता च तां रतिं दिव्यां आयुः संपूर्य प्रण्डितः | 
य्युत्वा च दैवल्कात्स मनुष्यो भवति भोगवान्‌ ॥ 
जातिकोटिमदस्राणि रातानि नियुतानि च । 8 300 
सरतः स्याच सवत्र चव्य मानां प्रदाय च ॥ 10 
चक्रवर्ती च राजासो राक्र भवतीश्वरः | 
ब्रह्मा च ब्रह्महोकस्मिन्‌ चैत्य मारं प्रदाय च ॥ 
पटृप्रदानं दता तु टोकनाथम्य तायिनः | 
सर्वेऽस्यार्थाः समरध्यन्ति य टिया य च मानुपाः॥ 
[ त्यजेद्धीनानक्रुंदाटन्‌ न स तत्रोपपयतं । | 15 
माटाविहारं कृता च छोकनाधस्य घातुपु | 
अमेचपरिवारेण राजा मूयान्महरभिकः ॥ 
प्रियः स दयितध्ासो सनरन प्ररौसितः। 
देतरानामथ नागानां य टकरऽरिपश् पण्डिताः | 
यत्रासौ जायत वीरः प्ुण्यतेजःसुद्रीपिनः | 20 
ते कुलः स्ता मोन्ति रध्राणि नगराणि च ॥ 
यः सपपात्‌ सूद्ष्मतरं गृहीत्वा 8 301 
धूपेय धूपं भगवति चैत्यकेपु । 
तस्यानुदांसान्‌ चुणृत प्रमापतो मे 
प्रसनचित्ता जदहिय ज्वं मन्छरंश्च ॥ 25 
स पुण्यवांश्चरति दिशः सनन्ता- 
दातेगयप्राप्तो द्टमतिरप्रमत्तः | 
विनेति शोकं विचरति चारिकायां 
प्रिपो मनापो भवति महाजनस्य ॥ 
राज्यं च रग्ध्वा जिनवर सत्वरोती 30 
महानुभावो विदु चक्रवतीं 1 
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१५८ 


शिश्चासमुश्चयः । [ १७. २५- 


पुवर्णवर्णो विचित्ररक्षणैः स 

मनोक्ञगन्धान्‌ मि सवलोके । 
जातमात्रो खमते प्रवलान्‌ 

दिव्यविरिष्ट सुरचिर कौरिकांश्च ॥ 
भोती सुखसुकायः संवेष्टय स्तूपं नाथस्य चीरैः । 
यश्चीवरेण चैव्येपु कुयात्‌ पूजामतुत्यं नायकानाम्‌। 
तस्येह भोती असद आत्मभावो 

्ारिंरातीमिः क्वचित रक्षणेभिः ॥ 
पाणीतटेपु सुरुचिर मुक्तहाराः 

प्रादुभवन्ती वित्रिध अनन्तकल्पाः | 
हताः सुरुचिसखणम्‌त्रा 

वेडि सतप भगवत चीवरेभिः ॥ 
दत्वा पताकां भगवत चतिकेप्र 

छन्दं जनिता तथ सिय वुद्धटोके । 
स॒ पूजनीयो भवति महाजनस्य 

चरन्तु श्रष्ठो जिनचारिकाय ॥ 
सुवर्णवर्णो भवति सि आत्मभावो 

दामी स मोती सुमचिरचीवराणाम्‌ । 
कर्पासिकानां सुसदहितकम्बानां 

दुकूरकानां तथ वरकराकानाम्‌ ॥ 
ध्वजं ददटित्या हतरनि स्वसारं 

धनं प्रभूतं प्रतिख्मि नचिरेण । 
प्रभूतकोपो मवति अनन्तप्रजञ 

प्ररिचाश तस्य भवत्यदीनचित्तः । 
न चित्तदयटं जनयति सो परस्य 

प्रपादचित्तः सद अप्रमत्तः | 
न तस्य अग्निः कमति विषं न रां 

उद्रीक्षणीयो भवति महाजनस्य | 
अधो उपादाय च विभवराग्र यावत्‌ 

जाम्बृनदं तेन भवति बुद्धक्षेत्रम्‌ ॥ 
राक्र क्षयेतुं आयु श्रिय एवरूपा 

न बुद्धस्तूपे धरयत एकदीपम्‌ । 


-१७. २५] वन्दनानुशंसा सप्तद श्चः परिच्छेदः । १५९ 


न तस्य कायो भवति अवर्णिाङ्खो 

टासु भोती परिवरगुजो अदछछम्भी | 
आलोकप्राप्तो त्रिचरति सर्वठ 

दद्वि्व दीपे भगवन चेतिकरेषु ॥ 
यदि वुद्धक्षेत्रा नियुतशता सस्रा 

भत्रे पणी शिग्वगनसर्षवभिः | 
दास्य गणेतुं तुटयितु भातं वा 

न तथागतेप्र ध्ररयिनु ण्कदीपम्‌ ॥ 
अल्करित्वा सुरचिरददानीयं 

यो देति छत्रं भगव्रत चेतिकेप | 
तस्येह भोन्यसदश आत्मभावो 

्ा््रिरातीभिः क्वचित टश्र्गेभः | 
येभिर्जिनस्य प्रतपन आत्मभावो 

रपं वि्चिष्ठं यरधररव काञ्चनस्य ] 
जाम्बृनदरो वा सुमचिग्दरनीया 

अभिकीर्णं [ पुप्तमि] कुपुमिन रश्षणेमिः | 
अभिन्नप्राप्तो भवति महायदास्यः 

चरति श्र्ठावर चारिकायाम्‌ | 
न भोगहानिभव्रति कदाचिदस्य 

देवान भोति गुन पूजितश्च ॥ 
न कामभोगौ रमति क्टाचि धीयो 

व्रि्युद्रसीटः सुदाद्र्मचयंः । 
समाटयित्वा वनुपत्रने उपित्वा- 

ऽभिगुक्तिष्यानो भवति विरेपप्राप्तः || 
न ज्ञानहानिभैवति कदाचिदस्य 

बोधिचित्तं विजहति सो कथचिन्‌ | 
मैत्रीविहारी भवति अदीनचित्तो 

दतवेह्‌ छ्रे भगवत चेतिकेपु ॥ 
वादेन पूजां नरवृपभस्य करता 

न शोकटाल्यवरय जातु भोति। 
मनोक्ञघोपो भवति मनुष्यटोके 

स्वराङ्ग तस्याविकल [ वि ]गुद्ध भोति ॥ 
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१६० 


दिक्षासम॒चयः। [ १७. २५- 


विशुद्धचक्षुभवति स संप्रजन्या 

विशुद्धश्रोत्रो मवति उट्रचत्तः | 
प्राणेद्ियं परम उत्तप्त भोति 

वादित वायं भगवत चेतिकेप्र | 
जिहास्य भोति सुरचिर दशनीया 

सुसूक्ष्म मृद्री रचिर मनोज्ञघोपा | 
र्ता प्रबाला यर्थारव देवतानां 

स्वराङ्घकोटीवर सृजतऽप्रमेयाग | 
न जातु भोती उरगु अनिहको वा 

न खञ्चवुव्जो नापि च नामिताद्गः । 
विरि भोती सुरचिर आत्मभाघरो 

वादित वाद्यं भगत चेतिकपु ॥ 
न जातु फश्विननयःग्रमाःं 

देवो च नागो मनुज महारणो व्रा | 
आश्वासप्राप्ता विचरनि सवन्यक 

वादित्व वाद्यं भगव्रत चतिकपु |] 
कल्पान कोटी नियुत [ दाना } सहं 

विरिषरकायो भव्ति अनिन्धिनाद्धः | 
प्रासाविकोऽसौ कवचिन टक्नणनिः 

संरोध्य स्तूपं भगवन निर्वरृतस्य ॥ 
विमान श्रेष्ठं टमनि मना ज्ञानं 

दिव्यं विरि पुम्चिरचटनम्य | 
न जातु तृष्णां जनयति सा कदाचित्‌ 

संरोध्य स्तृपं भगवत निरतस्य ॥ 
्रदोपकाे जिनवरदासनस्मिन्‌ 

न जातु भाती उप्रणत जम्वु्रीषि | 
सर्गे स भोति प्रतिष्ठित तस्मि का? 

गन्धानुचेपं दद्रिय जिनस्य स्तय ॥ 
ूर्गन्धिकामानञ्ुचिनुगुप्सनीयान 

वर्जेति नित्यं प्रतिष्ठित शीटस्कन्ध । 
चरी स नित्यमिमु वर्‌ ब्रह्मचयं 

गन्धानुेपं करिय जिनस्य स्त ॥ 


-१७, २५॥ 


शि. १६ 


वन्दनानुशसा सप्तदशः परिच्छेदः ९६९ 


इतश्चयुतोऽसौ मग्पति स्वर्गनके 
अथं सदस्रा तु्यति नो चिरेण | 
करोति चाथ सुविपुटं दैवतानां 
गन्धानु करिय जिनस्य स्तृप॥ 
व्रिरिष्वाक्यां मव्रति मनाज्ञमोपः 
प्रियो मनापा वरहजनसुकरृतश्च | 
सुग्वे च तस्य भर्वात मद्रा प्रसनै 
गन्धानुद््पे करय जिनस्य स्तृष॥ 
सप्रायभूरिं विजहा्यरपां 
आसनक भवति तथागतानाम्‌. | 10 
प्रसादल््धः सद्र सुति प्रेमणीया 
गन्धानुदेप्‌ करिय जिनस्य स्तृ | 
सो अक्षणं वरै विजदाति से 8 306 
अष्ट क्रूणाध्रास्य विरि भोन्ति | 
ुद्रान पूजामतुचिय सौ करोति 15 
दोर जा नगवत्‌ चतिक्रपु | 
शर्ध भोति द्टमतिरप्रमत्तो 
न काममोगेऽभिरतिं जनेति 
नैष्कम्यप्राप्तो च अर्दानचित्तः 
छोरित्व जाटं भगवत चतकेपृ \॥ 20 
न वोपिचित्तं प्रमष्यति तस्य जातु 
अग्ण्डरीटोऽस्ति सुमत | 
धमर विरागं लभते विदयुद्ध 
उपनीय जां भगत्रत चेति्केपु ॥ 
दर्वीचतां विजहति सवकारट र 
रज्ञा अभावं च जहाव्यरोपम्‌ | 
विशाट्रजञो विहरति चारिकायां 
उपनीय जालं भगवत चेतिकेपु ॥ 
लाभी च मोती शुचिभोजनानां 
वलन्‌ विरिष्टान्‌ टमते सुवणान्‌ । ॐ 
स्पराम्युपेतान्‌ रचिदरनीया- 
नुपनीय जां जिनचेतिकेभ्यः ॥ 
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रिष्षासमुश्चयः । [ १७. २५- 


अभ्युस्क्िपिवा जिनचेतिकेम्यः 

निर्माल्य शुष्वं प्रमुदितत्रेगजातः । 
त्रेत कामान्‌ दुःखदवैरषोरान्‌ 

आरागयेदरवटसार्थवाहान्‌ ॥ 
प्रासादिको भोति विश्युद्धकायः 

उद्रीश्रणीयो बहुजनपूजनीयः | 
न तस्य राजापि प्रदुएचित्तः 

यो जीर्णपुष्पानपनेय चैव्य ॥ 
कुमार्ग सवै परिथित अपायभूमिः 

स रीरस्वल्ये स्थित बोपिम॒चः | 
अवतारयिता जिनचतिकेभ्यः 

पुष्पं च प्रागन्यनरेः प्रदत्तम्‌ ॥ 
रोकांश्र दोपान्‌ विजहाव्यपत्तो 

रोगानरेपान्‌ विजदाप्यनकान्‌ । 
आश्चासप्रापश्च अनन्तकल्पान्‌ 

यो जी्णपुष्पानपनेति चैत्य ॥ 
बुद्धश्र भोत्यस॒दरादक्षिणीय) 

अनुत्यप्रापो नरमम्पूजनीयः | 
अनटकरतो भव्ति व्रि्ुद्रकायः 

यो जीर्णपुप्पानपनेति चव्य ॥ 
दाच यः युगचिर दिव्य पुष्प 

मन्दरारानप्यथ पाटटं वा | 
निर्माल्यकै योऽपरनयत चैत्ये 

विपाक श्रष्ोऽस्य भत्रेदतुल्यः ॥ 
यः प्राञ्नटिः प्रणमति नाथस्तं 

छन्दं जनिना च स बुद्धरके | 
सो भोति रोके गुर्कृतु सत्कृतश्च 

प्रासादिको भवति सुददानीयः ॥ 
तस्येह राज्य निपतति स॒वरोको 

देवासुरा नागमनुष्यकाश्च | 
सर्वाः सदस्राः कुसुमित लोकधातुः 

प्रास्ति राज्ञो वडा ईश्वरश्च ॥ 


-१७. २५ ] 


वन्दनानुशंसा सप्तदशः परिच्छेदः । १६३ 


ये तस्य राग्ये स्थित भोन्ति साः 
स्थापेय सर्वानकटूप बुद्धज्ञाने । 
अपायमूम्यस्त्यत्ता भव्रन्ति 
करोति चैषां परमसुश्रष्रमर्थम्‌ | 
परिचारोऽस्य भवति मनोक्ञप्रोपः 5 8 308 
पुण्येस्पेतः स्मृतिमतिपूजनीयः | 
आश्वासप्राप्तो व्रिचरती जीवट्क 
सद्रामिप्राय जनयति ग्रघ्रप्रीतिम्‌ | 
परिचार भोच्यस्य स्वराद्वयुद्धः 
ज्ञायत सचचर्मधुर प्रदान्तवा्यः | 10 
न तस्य कथिजनयति चेश्वरत्वं 
विटोकनीयो भव्रति महाजनस्य | 
दानप्रमोदं प्रियतार्थचयां 
समानार्थतां जनयति महाजनस्य | 
आक्र्टः सन्नो जनयत रप 6 
यः प्राञ्जलिः प्रणमति वुद्धस्तपम्‌ ॥ 
देवेन भोयुपगत स्वगकः 
मनुष्यको भवति नरस्य राजा | 
न पारिदाणिभवति कदाचिदस्य 
यो अन्नटीभिर्नमनीह स्तपम्‌ ॥ + ५ 
नासावरपाये प्रपतेत जातु 
हीनां बजैत स काम टोके | 
आद्यो धनी भोति प्रभूतकोपो 
योऽञ्च्टाभिनमतिह बुद्भस्तपम्‌ ॥ 
सूत्रान्तचर्या न कदाचिदस्य र 
नास्थानकोपं कुस्ते नृष्ोके | 
सचाश्च तृप्ता म॒दितास्य भोन्ति 
यः संप्रमुञ्ची गुणव्रति एकवाचम्‌ ॥ 
यः पुष्पमुषटिं गृहीत्वोदम्रचित्तः 8 309 
प्रसादतोऽवकिरति लेकनाभे | 30 
स पुण्यवान्‌ भवति मनुष्यरोके 
राक्षे च स्थिता जिन स्करोति ॥ 
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१६४ शिक्षासमुश्चयः। [ १७. २५- 


दोका न दोषाः चिलमट नास्य भोन्ति 
अतुल्यताप्तश्च सुसंस्थिताद्धः । 
आोकनीयश्चं महाजनस्य 
त्रेत कामान्‌ भयकर वैरघोरान्‌ ॥ इति ॥ 

5 आ्यमहाक्णा[ पुण्डरीक मूत्रे ऽषयक्तम्‌- तिष्ठतु तावदानन्द यो मां संमुखं सदुर्यान्‌ । 
तिष्टतु मे शरीरस्य पूजा सर्पपफल्मात्रेपु धातुपु । तिष्ठतु मामुदिद्य कृतेषु स्तूपेपु सत्कारः । 
ये केचि्रानन्द बुद्रमाटम््य अन्तदा एकपुष्पमप्याकारो क्षप्त्यन्ति, तस्य पुण्यस्कन्धस्य यो 
्रिपाकः, सचे्ावाननादिः संसारो यस्य पूर्वा कोटिन प्रज्ञायते, तावतः कल्पान्‌ संसरतां तेषां 
दाक्रत्यं ब्रह्मत्वं चक्रवति्वम्‌, न शक्रयस्तययन्तोऽप्िगन्तुम्‌ । तिष्ठतु वुद्राटम्बनता अन्तक 

10 आकादोऽप्येकपुप्पनिश्नेपः, सचेदन्तशः स्व्तान्तरणता अपि सखा बुद्रमाटम्व्य आकार 
एकपुष्पमपि क्षेप्स्यन्ति, तदप्य कुराटमृरं नि्ाणपर्यवरसानं ब्रदार्मीति ॥ 

उक्तं च आ्य्रृहुतसागरनागराजपरिप्रच्छायाम्‌- अ्ामिभेजगाधिपते धर्मैः समन्वागता 
वोधिसलाः सततसमितं वद्रसमवधानं प्रतिटमन्ते । कलमैरण्ाभिः ? बुद्धविम्बदर्शनसचसमादापन- 
तया । तथागतप्रतिमाकरणतया । तथागत्तस्याभीद्रणं वणमाप्रणतया । तथागतदर्शानसवसन्व- 

15 समादापनतया । यत्र च वुद्रक्षत्र तथागतथवे युरण्वान्ति,ः तत्र म्रणधानमुपादयम्ति | 
नचावरीनसंततयो भवन्ति । उदारसेततिकाश्र वुद्धज्ञानमभिख्पन्तं इति ॥ 


किं पुनः पुष्यबृद्धयर्थिनो बुद्धसमव्रधानन प्रयोजनभूतम्‌, यस्य गुणपर्मन्तमस्व्ञो 
नाधिगच्छेत्‌ । यथा आर्यमण्डव्यृहे संवर्णिनम्‌- 
सुदु मो वुद्धशब्दः कत्पकोटिरानेरपि | 
७ विं पृनदराने सवैकाहच्छटनमुत्तमम्‌ ॥ 
सुदृष्टं सोकग्रयोतः सर्वधर्मगतिं गतः | 
पुण्यतीयथं त्रेटोकस्य स्स्वव्रिदाधनम्‌ ॥ 
महत्पुण्यमये क्षत्रमुद्रितं ज्ञानमणडटम्‌ | 
भासयत्यमितं देवं पुण्यस्वन्धविवध्रनम्‌ ॥ 
5 छेदन दुःवजाटस्य ज्ञानस्कन्धरविशोधनः | 
न दुर्गतिभयं तपां यगदारामितो जिनः ॥ 
विपुटं जायते चित्तं पश्यतां द्विपदोत्तमम्‌ । 
्रज्ञावटम्मंस्ययं जायने चन्द्रभास्वरम्‌ ॥ 
पुनररैवाह-- 
30 अर्थाय सर्वसल्रानामुत्घन्ते तथागताः | 
महाकाणिका वीरा धर्मचक्रग्रवर्तकाः | 
१७ ४.2. 31-32. 


-१७. २५] 


वन्दनानुशंसा सप्तद शः परिच्छेदः । १६५ 


प्रतिक कथं राक्य बुद्रानां सपेदेहिभिः | 
सचार्थ्वभियुक्तानां कल्कोटिरनैरपि ॥ 
कल्पकोटिं वरं पक्ष व्यपाय भृदादाम्णो | 

न तेवादरदने शास्तुः सर्वसह्निवर्तिनः। 
यावन्त्यः सवलकस्मिनपायग्तयः प्रथक्‌ | 
वरं तत्र चिरं वासो वुद्धानामश्रतिन च ॥ 
विः कारणमपायपृ निवासध्विरमिष्यत | 
यत्कारणं जिनेन्द्रस्य दर्दने ज्ञानवधनम्‌ ॥ 
छिवन्त सवदृर्वाणि द्ष्र व्यव॑स्चरं जिनम्‌ | 
मंभवत्यवतारश्च ज्ञाने संवद्रगाचर ॥ 


। 
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क्षपयत्याव्रतीः स्रा टदु। बुद्ध नरत्तिमम्‌ | 


वधयत्यमितं पुण्यं यन वोधिरवाष्यत || इति ॥ 


तदेवमस्ति पुण्यत्रद्धौ वृद्रसमवधानन प्रयाजनम्‌ । अपि च प्रतिमामात्रदर्दनमपि 
तावदपरिमितफट तथागतानाम्‌ , कि प्रन: स्वख्प्रण ? उत हि आयश्रद्रावटाधानात्रतारद्रामूत्रे 


यः काश्वन्मञ्घुश्रीः कुल्टपत्रः कुन्टदृता वा सवटक्थातुरजःपरमानां प्रायकवुद्धानां दिन 


15 


दिनि शतरसमादहारं दयात्‌ दिव्यानि च वल्लाणि, एवै ददद्वानदरीवाटृकापमान्‌ कल्पान्‌ दयात्‌। 
यश्वान्यो मन्नुश्रीः कुत्टपुत्रः कु्टदृहिता वा चित्रकम्टिवितं वा पुस्नककर्मकरतं वा बुद्धं पदन , 
अयं ततोऽमंस्ययतरं पुण्यं प्रसवति । कः पुनर्वद) याऽञ्जव्प्रग्रह वा कुयान्‌ . पुष्पं वा चात्‌ , 
धूपवा गन्धंवा दीपं वा दद्यात्‌ | सयव तताऽमंस्ययनरं पुण्यं प्रसवतीति | 


आार्यवोधिसचपिक्कःऽपि पृष्यवरद्धयपाय उक्तः-यस्नथागतचैन्यं शोधयति, स चनमरोऽगरा 


| के + 
€ 


प्रणिधानविगुद्धीरनप्रापाति । कतमाश्वनसरः? अग्रं द्पप्रणिधानविदुद्धिम्‌, अग्रं दट- 
समद्रानप्रणिधानवि्युद्धिम, अग्रं तथागतददानर््रणितानविद्युन्रिम्‌, अग्रं छक्षणनंप्रणिधान- 


विंदुद्भिमिति ॥ 


पुनररैवरार्यातम्‌ -- तथागतचै्यपु परप्पावरापणं गन्धानुणरेपने क्र्वा अप्रात्रविकटता 


अनुप्राप्रोति 


कतमा अष्टौ? न रस्पपिकलो मवति । न भोगव्िकटः | न प्रिवार- 25 


विकटः | न शीट्विकटः | न समधित्रिकठः | न श्रुतिकटः | न प्रज्ञाविकिखः| न ए 312 
प्रणिधानविकटः । इति ॥ 

उक्तं च आर्थरत्नरारिमूत्रे - ये त्रिभवपर्यापन्नाः सास्ते सवे प्रव्यक्त तथागतस्तूणन्‌ 
कारयेयुरेवंरूपानचैस्तेन तथा सुमेर पर्वतराजः । तांश्च गङ्गानदीवाटिकासमान्‌ कल्पान्‌ 
येकं सर्वसकरिः सरयुः । यश्च गोधिसचोऽविरहितसर्व्ञताचितेनैकपुष्पमप्यारोपयत्‌, अयं 30 
तस्मापूर्वकादुण्यस्कन्धाद्रहतरं पुण्यं प्रसवेत्‌ ॥ 

अ्रैवोक्तम्‌- ये खलु पुनखिसाहस्रमहासाहस्ने ोकधाते सास्ते स महायानसंप्रस्थिता 
भवेयुः । स्वै च चेक्रवतिराञ्यसमन्वागता म््रेयुः । एककश्च राजा च्वर्ती महासमूद्रपरमाण- 


ए 313 
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१६६ शिक्षासमुश्चयः। [ १७. २५- 


दीपस्याटीं कृचा सुमेरुमात्रां वतीमादीप्य प्रत्येकमेवरूपां दीपपूजां तथागतचत्येपु प्रबतयेत्‌ । 
यश्च अभिनिष्करान्तगृहावासो वोधिसचस्तैटग्रक्षिप्ां वर्ती कला आदीप्य तथागतचैत्ये धारथैत्‌ , 
अस्यास्तैट्धरकषिप्ताया वर्तेत प्रदीपदानं राततमीमपि कल्यं नोपैति । यावदुपनिषदमपि 
न क्षमत इति । पेयाठं । ये च खलु पुनस्ते राजानश्चक्रवर्तिनो बुद्धप्मुखं भिक्षुसंधं सर्वसुखो- 
पपरानैः स्कुवुः, यश्वामिनिष्करान्तगृहावासो बोधिसचः पिण्डपात्रं चरित्वा पात्रपर्यापननं परेषां 
संविभज्य परिभुञ्जीत, इदं ततो बहुतरं च महार्धतरं च । यच्च ते राजानश्चक्रवतिनः सुमेकषातर 
चीवररािं बुद्धपरमुाय भिक्षुसंघाय दयुः, यच्चामिनिष्करान्तगृहावासो बोधिसखक्लिचीवरं बहिधी 
महायानसंप्रस्थिताय बुद्धपरमुखाय भिक्रुमंवाय वा तथागतचैत्य वा दयात्‌ › इद भिक्षोशीवरदान- 
मेतसूतरैकचीवररारिमभिभवति । यच्च ते राजानः प्रव्येके सवै अन्ृद्रीपं पुष्पसंस्तृत वरत्रा 
तथागतचेव्ये नियातयेत्‌, यच्चामिनिष्करान्तगृहावासो वोधिसखः अन्तरा एकपुष्परमपि तथागत 
चैत्ये आरोपयेत्‌ , अस्य दानस्यैतत्‌ पूर्वके दाने इाततमीमपि कल्यं नोपैति, यावदुपनिपदमपि 
नोपेतीति ॥ 
आरयानुपूवसमुद्रतपरसिर्तेऽपि दितम्‌ - चतुर्‌ इमान्‌ भद्रानुशंसान्‌ पर्यन्‌ बोधिसच. 
स्तथागतपूजायामुत्पुको भवति । कलनमांधतुरः ! अग्रश्च म दक्षिणीयः पूजितो भविष्यति, मां च 
द्रा अन्येऽपि तथा शिश्िप्यन्ति, तथागतं च पूजयिघवा बोधिचित्तं ट्टे भविष्यति, द्रिंरातां च 
महापुश्टक्षणानां संमुग्वदशनेन कुदान्मृटमुपचितं मविप्यति । इमाश्चवारः [ इति ]॥ 
ददं च नित्त तथागतपृनोपस्थानम्‌ । यथोदाहृतमाथसागरमतिपरिपरच्छाम्‌त्र - 
तरीणीमानि सागरमने तथागतस्य निरत्तराणि पूजोपस्थानानि । कनमानि त्रीणि ¢ यच्च बोधिचित्त- 
मुत्पादयति । यच सदरम परिगृह्णाति । यच्च स॒च्वेपु महाकरणाचित्तमुपादयतीति ॥ 
20 निर्दिटमप्यायरनपरवे - दशभिः कुपुत्र वर्मः समन्वागता बोधिता अनुलिप्ता 
गभमटेन जायन्ते । कलमद॑शभिः १ यद्ृत तथागतप्रतिमाकरणतया । जी्णचेत्यसंस्करणतया | 
तथागतचैत्येपु गन्धविदरपनानुप्रदानेन । तथागतप्रतिमासु गन्धोदकस्नानानुप्रदानेन । तथागत- 
चैत्येषु संमार्जनोपटपनानुप्रदानन । मातापितृणां कायपरिचर्याचरणेन । आचार्योपाध्यायानां 
कायपरिचर्याचरणन । सतब्र्मचारिणां कायपरिचयाचरणेन । तच निरामिेण चित्तेन न 
सामिण । तच्च वुदाद्धमेवै प्रिणामयन्ति - अनेन कुदाटमूठेन स्वसा निरुपट्पता 
गभेमटेन जायन्तामिति | तच तीत्रेणारायैन चिन्तयन्ति । एभिः कुखपुत्र दमिर्धर्मिरिति ॥ 
अनुमोदनानुशंसास्ार्यग्र्ञापारमितायासुक्ताः - यः प्रथमयानसंप्रस्थितानां बेपिसंखानां 
महासचानां ताशचित्तौ्ादाननुमोदन, चरतामपि बोधिसच्चया तांधित्तोत्यादाननुमोदते, अविनि- 
वर्ननीयामपि अविनिवतनीयपर्मतामनुमोदत वोधिसचानां महासानाम्‌, कियन्तं स॒ भगवन्‌ 
30 कुलपुत्रो वा कुख्दुहिता वा वहृतरं पुण्यस्कन्धं प्रसवति ? एवमुक्ते भगवान्‌ शाक्रं देवानामिन्द्र- 
मेतदवोचत्‌ - स्यात्टु पुनः कौशिक त्रिसाहस्रमहासाहस्रस्य लोकघातोः पटाप्रेण 
तुल्यमानस्य प्रमाणसुदरम्रहीतुम्‌, न चेव कौरिक बोधिसच्लस्य महास्स्य तेषपामनुमोदना- 
सहगतानां चित्तोत्पादानां पुष्यप्रमाणं ग्रहीतुम्‌ । एवमुक्ते शक्रो देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतदवोचत्‌ ~ 
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-१७. २५] वन्दनानुरासा सक्ताः परिच्छेदः । १ द७ 


माराधिष्ठितास्ते भगवन्‌ सलवा वेदितव्याः, ये वोधिम्वानां महामचानां प्रथमचित्तोत्पादमुपाराय 
यात्रदनुत्तरां सम्यक्मंबोधिमभिमंवुद्धानामेवमप्रमेयमनुमोदनासहगते पुण्यमिति न ॒यृप्बन्ति न 
जानन्ति, तामनुमोदनां न समन्वाहरन्ति, मारपक्षिकास्ते भगवन्‌ सखा मविष्यन्ति | भगवानाह - 
यः कौरिक कुट्पत्रै कुखदृहितृमिशेमे वितता्पादा अनुमोदिता वेोप्रिसखयानिकैर्व 
पर्येकवुद्धयानिवैवी श्रावकयानिरकर्वा, ते क्षिप्रं तथरागतानर्हतः सम्यक्मंबुद्ानारागयिष्यन्ति 1 5 
भगवानाह - एवं तैरनुमोदनासहगतधित्तोत्पादकुदाटमूरर्यत्र यत्रोपपत्सयन्त, तत्र तत्र सनरताश्च 
भविष्यन्ति, गुर्करृताश्च मानिताश्च पूजिताश्च अर्थिना अपरचायिताश्च मग्रप्यन्ति | न च 
नं अमनञअपानिं रूपाणि द्रक्ष्यन्ति । न च ते अमनञपान्‌ इन्दान्‌ श्रोष्यन्ति | णयं न गन्धान्न 
रसान्न स्पर्न्यान्‌ स्प्रश्यन्ति । न च नपामपायपृपपत्तिः प्रतिक्रःद्िलन्या । स्वर्गोपरपत्तिस्नपां 
प्रतिकाह्वितव्या । तत्कस्य हेतोः? तथा हि तैः सचैः सर्धसचमुगवावहयानि अमं्येयानां 10 
मचानां कुदालमूत्न्यनुमोदितानि, यात्रदनुत्तरां सम्यक्मेवोषिमभिनंवुद्रय अप्रमेयासंस्ययान्‌ सच्यन्‌ 
परिनिर््रापयिष्यन्तीति | 

पुनस्रैवाह -ये सुभूते गद्धानीव्ाट्किपमेपर प्रिसाहमरमहामाहमेप दोकानुप स्व 
मास्ते सर्वैऽनत्तरं सम्यक्रमेवोधिं प्रतितिरुः, अनु्तगं सम्यक्नंवोभि प्रतिष्ठाय गह्भानदीवालिका- 
समान्‌ कल्मानुपटम्भमंक्ञिनश्वत्वारि ध्यानानि समापरयरन , यश्च वोपरिसन्यो महासत्वोऽनया 15 
्रजञापारमिनया उपायकौराल्यन च प्ररिगृहीतोऽतीनानागनप्रयुपनानां बुद्धानां भगवतां सीटसमाधि- 
्रजञाविमुक्तिविमकिन्ञानदरानस्कन्धम्‌ , श्रावकाणां प्रनयकवुद्धानामपि रीटममाधिप्रज्ञविसुक्तिविमुक्ति 
ज्ञानदरनस्वन्धं सधरमेकतोऽमिमंक्षप्य पिण्डयिवा तुटयित्रा निरवहेपमनुमोदत अग्रया 
अनुमोदनया ययेष्रया श्र्रया वरया प्रवरा प्रणीतया उत्तरया निप््तरया उत्तरोत्तरया अममया 
असमसमया अप्रतिसमया अनुमोदनयानुमोच अनुमोदनासदहमतं पुण्यक्रियावस्तु अनुत्तरायै सम्यक्रमं- 2 
बोध्ये परिणामयति । अस्य सुभूते अनुमोटनासदगतस्य पुष्यक्रियावस्तुनोऽसौ पूवक ओपरम्मि- 
कानां बोधिसलानां चनुर्यानमयः पुण्याभिमेस्कारः शततमीमपि क्रं नोपैति, यावदुपनिपदमपि 
न क्षमते इति ॥ 

अयमेव नयः परिणामनायामक्तः । अथवा अग्रपरिणामनया प्ररिणामितात्स्पुण्याना- 
मस्य बुद्धत्राय सक्कृतप्रणिपिवुद्धलमेव स्यान्‌ । अतः का परा पु्यवृद्धिः £ तद्वि अरोपसतच्च- ॐ 
मोक्षकृतपुण्यज्ञान पेतं निर्विकल्पं च ॥ 

अभ्येपणायास्वनुरसा आरयेप्रपरिप्रच्छायामुक्ताः ~ पर्मप्रा्यतामुपाद्राय अप्रमेयासल्ययपृ 
ुद्कषत्रष्वायुःपरिरक्षणायति ॥ 

आर्यरिक्षासमुच्चये बन्दनादनुशंसा सप्तदशः परिच्छदः समप्तः ॥ 
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१८ 
रस्नत्रयानुस्मृतिनामा्टदशः परिच्केदः। 
उक्ता भद्रचर्याविषिना परष्यबरद्धिः | अस्याश्चायमपरो हेतः । योऽयम्‌ - 
भ्द्रादीनां सदाभ्यासः 

यथोक्तपाथतथाणतगु्यमुत्रे -- चल्ार इमे महाराज धर्मा महायानसंप्रस्यितानां विरप- 
गामितायै तेवन्तेऽपरिहाणाय च । कतमे चत्वारः? श्रद्रा महाराज विरोपगामितायै 
मेवततेऽपरिदहाणाय । तत्र कतमा श्रद्धा? यया श्रद्रया आर्यानुपमंक्रामति, अकरणीयं च न 
करति | गौखं महाराज द्िपमामितायं गवते | यन मारेण सुभापितं अणति, शुश्रपते 
अव्रिरहितश्रातशच घम यणोति । निमानता महाराज क्रोपगामितधि संवर्तते, यया निमानतया 
अयाणाममिनमति, प्रणर्माति, नमस्यति । वीय महाराज व्िरौपमामिनायै संवरततेऽप्ररिहाणाय, 
यन वीर्येण कायदा चित्तद्टधुतां च प्रतिःटनने, सवकरार्याणि चोत्तारयति । इमे महाराज 
य्वार्‌ इन | 

एपां श्रद्राठीनां मदाम्यामः कार्यः| अथवा अन्वपां श्रद्रादीनाम्‌ । यथाह आयीश्नय- 
मतिम्‌त्रे - पञ्चमानीन्धियाणि । कतमानि पञ्च ८ श्रद्न्धियं वीर्य्य स्परतीच्छियं समा्रीच्ियं 
्रजञन्धियमिनि । तत्र कतमा श्रद्धा १ यया श्रद्रायाश्चनुरो ध्मानभिश्ःप्राति । कतमांश्तुरः 
संसारावचरी लेोकिकीं मम्यग्द्रमिं श्रद्याति । स कर्मवरिपाकग्रतिरारणो भवति ~ यद्यत्कमं 
करिष्यामि, तस्य॒ तस्य कर्मणः फव््रिपाकै प्रन्यनुभविष्यामीति । स जीवितहेतोरपि 
पाप्रं कम न करोति | वापिमव्वचारिकामनिश्रदधाति । तच्र्याप्रतिपश्च अन्यत्र याने स्पृहां 
नोत्पादयति । पमार्थनीताथ गम्भीगप्रतीन्यममतपादनराप्यनिःमच्वनिजवनिःपुद्रटव्यवहारदयन्यता- 
निमित्ताप्रणहितरश्तषणान सव्रधमान्‌ श्रा श्रद्ाति | म्वदृषिकरेतानि च नानुरेते । 
सवेबुद्रवमान्‌ वलट्यैरारयप्रभतीश्च श्रदघराति । श्रद्राय च व्रिगनकथकयस्तान्‌ वुद्रधरमान्‌ समुदा- 
नयति । इदमुच्यते श्रद्रद्ियम्‌ ॥ तत्र कतमद्‌ रवीरयेन्धियम्‌ १ यान्‌ धमीन्‌ श्रद्धेन्दियण 
श्रघाति, तान्‌ घमान्‌ वरीरयेन्ियण स॑मुदानयति | इदमुच्यत वीर्यँन्ियम । तत्र कतमत्‌ स्मृतीन्धियम्‌ 
यान्‌ ध्र्मान वीर्थच्छियण समुदरानयति, तान धर्मान्‌ स्मृतीद्धियण न विप्रणारायति | इद- 
मुच्यत स्मृतीन्धियम | तत्र कतमत्ममाधीन्ियम. £ यान्‌ धमान्‌ स्मृतीन्धियण न विप्रणाङयति; 
तान्‌ समा्धीद्धियणौकाम्रीकरानि । खमुच्यते समार््द्धियम्‌ । त्र कलमदग्घद्धियम्‌ £ यान्‌ धर्मान्‌ 
सपाधरीद्धियणैकाग्रीकरोति, तान्‌ प्रज्दधियण प्रायवेश्चते, प्रतित्रिभ्यति । यदेतेपु धर्मेषु प्र्यात- 
्ञानमपरप्रययज्ञानम्‌ , टदमुच्यत प्रत्ेद्ियम्‌ । एवमिमानि पर्चेन्धियाणि सहितान्यनुप्रबद्ानि 
स्वैबुद्धधमीन्‌ परिपूरयन्ति, व्याकरणभूरमिं चाप्याययन्ति [ इति ] ॥ 

रद्वादीनां वन्यनां सदराम्यामः कार्यः । यथोक्तमार्यरत्नचूइमुत्रे-तत्र॒ कतमलकुलुत्र 
बोधिसचस्य वल्चर्यापरिटुद्धिः ? यदै भिरवेन्दियग्पस्तन्धो ऽनवमर््यो भवति सर्वम; । असंहार्य 
भवति श्रावकधचेकवुद्रयानाम्याम्‌ । अत्रिनिव््यो भवति महायानात्‌ । दुर्ध भवति सङकेदौः। 


-१८. २५] रत्नत्रयायुस्म्रतिनामाष्ादशः परिच्छदः । १६९ 


टटो मवति पूर्वप्तिक्ञासु । तृप्तो भवति चि न । वटान्‌ मवति कायन । गु भवतीन्धिथैः | 
दुःपराजयो मवति तीर्थकैः । इन्यादि ॥ 
एव तावच्छद्रादीनां सदराम्यासः पुप्यवृद्धय । का 
मत्री ! 

यथाह चन्द्रप्रदीपम्‌त्रे - 

यातिन्ति पूजा वहूविध अप्रमय 
या क्षत्रकोटी नयुत य व्िम्बगषु | 
तां पून कत्वा पुरपवरेपु निन्य 
मंर्याक्यापा न भवतिं मत्रचिनः ॥ इति ॥ 
का 
वद्राद्यनस्मृतिः ? 

तत्र गरमा संवर्णिना- 
वन्दामि ते कनकवरणनिमा वरटक्षणा क्रिमिख्चन्द्रमवा | 
वन्दामि (ते ) अमगज्नानपरा सशो न तेऽस्ति त्रिभव विरजा ॥ 
मृदु चार्स्निग्धयुभकरनम्वा गिरिराजनुल्प तव चाप्णिग्द्‌ | 
नोष्णीपीक्षिनु तत्रास्ति समो व्रिश्राजने शवरि तवोर्णं मुन ॥ 
वुन्दन्दुराङ्गहिमयुश्रनिभा नी्टोतन्यभयुननेतर्ररा | 
करपयश्तसे जगदिदं हि यया चन्दरामि ते विम्नेत्र जिन ॥ 
जिह्वा प्रभूत तनु ताम्रेनिभा वनं च दद्रयसि यन स्कम | 
धरम वदन्‌ विनयन च जमत्‌ वन्दामि ते मधरुरस्नि््मगिरा ॥ 
दरानाः शुभाः सुद्रढ व्रन्रनिभाः त्रिंरादृराप्यविर्ठाः सहिताः । 
कुयन्‌ स्मितं विनपम च जगत्‌ वन्दामि ते मघुरस्यकथा ॥ 
रूपण चप्रतिसमोऽसि जिन प्रमया च भासयसि ्षतरदातान्‌ । 
्रहमन््रपाट जगतो भगवान्‌ जिद्मीभवन्ति तव ते प्रभया | 
एणेयजङ्घ भगवन्नसमा गजराजवर्हिमृणराजगतो । 
क्षन्‌ ब्रजस्यपि युगं भगवन्‌ संकम्पयन्‌ धरणिरौर्तदरान्‌ ॥ 
कायर क्षणचितो भगवन्‌ सुक्ष्मा च्छवी कनकवर्णनिभा । 
नेक्षञ्नगद्‌ व्रजति तृप्तिमिदं हव तत्राप्रतिमरूपपर ॥ 
तव पूर्वकल्पशतचीर्णतपाः वं सरवत्यागदमदानरतः | 
तवं सवैसचकरप मेत्रमना वन्दामि ते परमकारणिकम्‌ ॥ 
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१७० 


शिक्षासमुश्चयः । [ १८. २५- 


तवे दानरीटनिरतः सततं वं क्षान्तिवीयनिरतः सुदृढः । 

सवे ष्यानप्ज्प्रम तेजवये वन्दामि ते असमज्ञानधर ॥ 

तवं वादि कुगणप्रमथी वं सिह्वनदसि प्रदि च| 

से वैयराज त्रिमखान्तकरो वन्दामि ते परमग्रीतिकर ॥ 
वाक्ायमानसवि्ुद्ध मने त्रिभवेष्वल्पि जव्य्पश्रमिव | 

तवं व्रमघोपकटविङ्कू“ता वन्दामि ते त्रिभवपारगतम्‌ ॥ 
मायोपमं जगदिदं भवता नटरद्धस्वप्रमटशं पिदितम्‌ | 
नात्मा न सख न च जीवती ध्मा मरीचिदकचद्रसमाः | 
यून्याश्च शान्त अनुपादनयं अविजानदेव जगदृद्भमति | 
तेपामुपायनययुक्निदापेः अवतारयस्यतिकरपादुतया ॥ 
रागादििभिध वह्ररोगदातैः मेश्नामितं सतत वीश््य जगत्‌ | 
वेद्योपमो विचरमेऽग्रनिमो परिमोचयन्‌ सुगत सचशतान्‌ ॥ 
जाती जरामरणदाकहतं प्रियविप्रयागपरिदेवरसनिः | 

सतनानुगं जगदवेश्य मन पररिमाचयन्‌ विचरम्‌ कृपया ॥ 
रथचक्रवद्रमति सवजगत्‌ निर्धन व्रतनिरयं सुगता 

मृदा अदरिक अनाधगता तस्य प्रददायसि मागत्ररम्‌ ॥ 

य ते वभूव पुरिमाश्च जिना वर्मृ्वगा जयति चार्थकराः | 
अयमेव तेः प्रकथिनायपथा यद्ररायस्यपि विभोऽग्रतिमः ॥ 
स्निग्धं द्यककटा मनोज्ञ वरं व्र्माधिके परमप्रीतिक्ररम | 
गन्धवकिनरवगप्सरमाम्‌ अभिभूय तां गिरमटाहरम्‌ | 
सन्यार्जतराक्नयमुपायनयः परिदाधितां गिरमनन्नगृणाम्‌ | 
श्रुत्वा हि यां नयुन मन्वरानाः यानव्र्ण जनयान्त रामम ॥ 
तवर पूजया सुखमनकवरिधं दव्य मन्ति मनुजेषु तथा | 
आल्या महाधन महा्िनव नवत जगद्िनकरां नृपतिः ॥ 
व्ट्चक्रवन्धपि च द्रीपयनिः जगदरादरणाति दाभिः कुदाः | 
रत्नानि मम खमन मुभा चि नंप्रमाद जनकफ।प्रतिमः | 
ब्रदमामि दात्र अपि व्टोकयतिः भवते च ग॑नुपिन दवरपति | 
प्रनिर्मतोऽपि च स यामपत्तिः तदूजया भतव्रति चापि जिनः ॥ 
एव ह्यमाघ तव पूजा करता मैदान श्रवणमप्यमःम | 
मवने जगद्िविघरदुः्वहरं स्प्रयान पठं च परमं किजम॥ 
मागन्ञ मागीकुराटा भगवन्‌ कुपथानिवारयसि व्यंकमिमम्‌ | 
क्षेमे रिषे विरजि आर्यपे प्रतिष्ठापयति जगद्रगवन्‌ ॥ 


-१८. २५५] रत्नज्रयानुस्म्रतिनांमा्टाद शः परिच्छेदः । १७६१ 


पण्याधिकंस्य तव पुण्यनिषे सतताश्षया भवति पुष्यत्रिया | 

बहुकल्पकोषिपुं न याति क्षयं यावद्धि न स्यदाति बोधि वराम्‌ ॥ 

परिदुद्ध क्षत्र खमतं रचिरं परनिर्भिताम सद प्रीतिकरम्‌ । 

दुद्धाश्च कायवचसा मनसा सचा भवन्त्यपि च श्षुत्रवरे | 

इत्यवमादिगुण नंकत्रिवान्‌ टत निनार्चनकृतान्‌ मनुजः | 5 

स्वगापवगी मनुजपु सुगवे खनते च पुण्यनिपधरि स्रनगे | 

कीर्तिश्च प्रसनं विपुटं तत्र सर्वदिश्च वदक्षत्ररातान्‌ | 

संकी नयन्ति सुगताः सतते तव वणमा पररिपत्मु जिनाः ॥ 

विगतञ्चरा जगति मो्नकरा प्रियददीना असमकारणिका | 

दान्तेद्दिया सामरता भगवन्‌ वन्दामि ते नर्रप्रवर ॥ 10 

ग्धा अभिन्न जिन पञ्च मया गगने स्थितन तं निरम्य गिरम्‌ | 

भवितास्मि वीर सुगतप्रतिमो विनजिष्य धर्मममटं जगतः ॥ 

सतुन्वा्य सवेगुणपारगतं नरदवनागमदितं सुगतम्‌ । 

पुण्यं यदर्जितमिदं विपुर जगदाप्रयादपि च वुद्रपदम्‌ ॥ इति ॥ 

अथत्रा यथा आर्यधरमममेगीतिम्‌त्रै कथितम्‌ - पुनरपरं बुद्धा भगवन्तो महःपुण्य्ञानसंभारा 15 
महामैत्रीमहाकरणागोचरा महासन्वरादः त्राणमूता महाभैपञ्यशल्यहतीरः सर्वसचसमचित्ता 
नित्यसमाधिगोचराः संसारनिर्वाणविमुक्त यावतसघानां मातापितृकल्पाः समानमैत्रचित्ताः । 
प। सर्वलोकानमिभूताः स्वग्ेकस्यालेकभूता महायोगयोमिनो महात्मानो महाजनपरिवारा 
विरिषएटजनपरिारा अनिवारितद्रशनश्रवणपधुपास्तनाः स्वसुखनिरपक्षाः परदुःखप्ररामनप्रिया 
धर्मप्रिया धर्मधरा धमीहारा धर्मभिपजो धर्मधरा धरमस्वामिनो धर्मदानपतयो निव्यत्यागामिरता 20 
नित्याप्रमत्ता नित्यविवेकाभिरताः सर्वत्र तीर्थसेतभूता महाराजमाम॑प्रल्या यावदसेचकदराना बुद्धा 
भगवन्तः । एवे ताननुस्मरति । एवै च ताननुस्मर्य तद्रणपरिनिष्पच्यथ स्मृतिमुपस्थापयति । 
तदुच्यते बुद्धानुस्मृतिरिति ॥ 
अत्रैव धर्मनुस्मृतिमाह - ख बोधिसचस्यैवं भवति - प एते बुद्धा भगवम्तोऽनन्ता- 

पर्यन्तगुणाः, एते धर्मजा धर्मदा धर्मनिरमिता प्र्मपिपतेया धरमप्रभा धर्मगोचत धर्मप्रतिरारणा ॐ 
धर्मनिष्पनाः । पेयाखं । यान्यपि लौकिकानि टोकोत्तराणि च सुखानि सन्ति, तान्यपि 
धर्मजानि धर्मनिष्पनानि । तस्मान्मया बोध्यर्थिकेन घर्मगुस्केण भवितव्यम्‌ , धर्मगौरतरेण धर्मप्रति- 
रारणेन धर्मपरायणेन धर्मसरेण धर्मान्वे[ परिणा ] धर्मप्रतिपनेन । इतीयमु्यते बोधिसत्वस्य 
धर्मनुस्पृतिः । पुनरपरं बोधिसत्स्यैवं भवति - समा हि धर्मः, समः सचे प्रवतत ! धर्मो 
हीनमध्यविरिष्टानपेक्षयः प्रवते । तथा मया धर्मसटराचित्तेन भवितव्यम्‌ । न धमः सुखप्रेक्षिकया ॐ 
प्रवते अपक्षपतितो हि धर्मः । तथा मया धर्मसदराचित्तेन भवितव्यम्‌ । न धमः कारमपेक्षय 
प्रवसते | अकालिको हि धर्मः, रेहिपदिकः प्रत्यासवेदनीयः । तथा मया धमसदराचित्तेन 
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१७२ शिक्षासमुञ्यः। [ १८. २५- 


भवितव्यम्‌ । न धर्मं उदर प्रवर्तते, रीनेषु न प्रवर्तते । अनुनामावनामो हि धर्मः । तथा 
मया धर्मसदराचित्तेन भवितव्यम्‌ । न धर्मः शुद्धेषु प्रबतते, क्षनेपु न प्रवर्तने । उत्कषीपकरषी- 
पणतो हि ध्मः | तथा मया घर्मपदाचित्तेन भवितव्यम्‌ । न धर्मः आर्ये प्रब्ते, 
पथग्जनेषु न प्रवसते । क्ेत्रद्टिविगतो हि घमः । तथा मया धर्मसदशचित्तेन भवितव्यम्‌ | न धर्मो 
दिवा प्रवर्तते, रात्रौ न प्रवर्तते | रात्यां वा प्रब्तते, दिवा न प्रवर्तते । सदापिष्टितो हि धर्मः | 
तथा मया धर्मसदराचित्तेन भवितव्यम्‌ | न धर्मो विनयवेलामतिक्रामति । न धर्मस्य 
कचिद्िटम्बः । तथा मया धर्मसदराचित्तेन भवितत्थम्‌ । न धर्मस्योनव न पण्यम्‌ । अप्रमेया- 
संस्येयो हि धर्मः । आकाशवन क्षीयते न वर्धते । तथा मया घर्मसदराचित्तेन भवितव्यम्‌ । 
न धर्मः सखै रक्ष्यते । धर्मः सान्‌ रध्रति | तथा मया धम॑सदराचित्तेन भवितव्यम्‌ । न 
धर्मः शरणं पर्येपते । धर्मः सर्वरोकस्य दारणम्‌ । तथा मया धममसददाचित्तेन मवरितव्यम्‌ | न 
धर्मस्य कचिपप्रतिघातः । अप्रतिहतटक्षणो हि धरः । तथा मया धर्मसदराचित्तेन भवितव्यम्‌ | 
न धर्मोऽनुरायं वहति । निरनुशयो हि धर्मः | तथा मया पर्मसटराचित्तेन भवितव्यम्‌ | 
न धर्मः संसारभयभीतो न निर्बाणाननीतः । सदा निविक्मो हि धर्मः | तथा मया 
धर्मसदराचित्तेन भवितव्यम्‌ । एव॑ बोधिसचो धर्द्ध्म स्शृतिमुपस्थापयति । तदुच्यत 
15 धमानुस्परृतिरिति ॥ 
उत्रैवाह - मघो हि घरमवादी धर्मचरणो घरमचिन्तको धमत धर्मधरो प्रमप्रनिदारणो 
धर्मपूजको धरमढृत्यकागी धर्मगोचरो धर्मचारित्रसंपनः स्वभावकऋजुकः स्वभावशुद्धः सानुक्रोदो 
धमीनुकारणिकः सदा व्विकगोचरः सदाघर्मपरायणः सदायुङ्ककारीत्याद्वि | तत्र बोधिसस्य 
संघमनुस्मरतः एवं भवति --य एतं संघस्य भूता गुणाः, एत मया आत्मनः सवसचानां च 
2८ निष्पादयितव्याः । इति ॥ 
यथा आर्यविमखकीर्विनिरेरो बोधिसच्गुणा उक्तास्तथा मघानुस्मृतिभीप्या - 
सवसच्यान ये रूपा स्तघोपाश्च ईरिताः । 
एकश्तणेन दर्न्ति वोभिसच्वा विशारदाः ॥ 
ति जीर्णव्याधिता भोन्ति मृतमात्मान दरसयी | 
25 स्वानां परिपाकाय मायाधर्म किक्रीडिताः ॥ 
कल्पोाहं च दर्शेन्ति उदहिवा वदंधराम्‌। 
नित्यसंक्ञिन रा्वानामनित्यमिति दरायी ॥ 
सेः शतसहरभ्रेभरकराष्र निमन्त्रिताः । 
सर्वेपां गृह भुञ्जन्ति सर्वानामन्ति बोध्ये ॥ 
ये केचिन्मन्त्रविदया वा दिल्पस्थाना वहूविधाः । 
स्त्र पारमिप्राप्ताः सर्वसचसुखाबहाः ॥ 
यावन्तो छोकः पाषण्डाः सर्वत्र प्ररजन्ति ते| 
नानादष्टिगतं प्राप्तास्ते सखान्‌ परिपाचति ॥ 


(| 


10 
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-१८. २५] 


ग्त्नजयानुस्मरतिनामाणएादशः परिच्छेदः । १७३ 


चन्द्रा वा मोत सूयां वा राक्रत्रदमप्रजेश्रराः | 

मवन्ति आपस्तजश् प्रथिवी मार्तस्तथा ॥ 

रोगअन्तरकलयपुं मपव्यं भान्ति उत्तमाः । 

येन ते सच मुच्यते युग्ी भान्ति अनामयाः | 

दुभिश्नान्तरकल्यप भक्ती पानभोजनग्‌ | 
षुधापिपासामपनीय धम ददन्ति प्राणिनाम्‌, | 

दराखअन्तरकल्परष्‌ मत्रीध्यायी मवन्ति ते | 

अव्यापरदे नियाजन्ति मच्कोटिरानान्‌ कन्‌ ॥ 

महामंग्राममध्य च समपश्चा वन्ति त्‌ | 

मेधिसामग्रि राचेन्ति वाधिमचा महाक्ट, ॥ ५५ 
यं चापि निरयाः कचिद्द्शनव्रप्वचिन्तिषु | 

मेचिन््थ तत्र गच्छन्ति सच्ानां हितकारणात्‌ ॥ 

यावन गतयः काथित्तियम्धना प्रकारिताः। 

सर्वत्र घम ददन्ति तन उन्य^ति नायकाः | 

कामभोगां[ श्र ] दर्योन्ति प्यानं च ध्यायिनां तथा| 28 
विष्वस्तमारं वुचन्ति अवतरं न दैन्तिन॑॥ 
अग्निमध्ये यथा पग्रमभूतं तं विनिर्दिहात्‌ | 
एवं क्माश्च ध्यानं च अभूतं तं द्िदायी | 
संचिन्त्य गणिकां मीति पुंसमाकर्पणाय ते| 8 320 
रागाङ्करं च नमर वुद्धजञानं स्थापयन्ति ते || 
प्रामिकाध् सदा मन्ति सार्थवाहा; पुरोहिताः 
अग्रामाव्या थ चामात्यः सत्वानां हितकारणात्‌ ॥ 
दरिद्राणां च सत्वानां निधाना मान्ति अक्षयाः | 
तेपां दानानि दत्वा च बोधिचित्तं जनेन्ति ते ॥ 
मानस्तन्पेपु सचेपुं “हानम्रा भवन्ति ते | 
स्वमानसमुद्रातं वों प्रर्थन्ति उत्तमम्‌ | 
भयार्दितानां सत्वानां संतिष्रन्तेऽग्रतः सदा | 
अभयं तेपु दवा च परिपाचेन्ति बोधये ॥ 
पञ्चाभिज्ञाश्च ते भूत्वा ऋपयो ब्रह्मचरिणः। 
रीठे सचाननियोजेन्ति क्षान्तिसरत्यसंयमे ॥ 30 
उपरस्थानगुरून्‌ सखान्‌ पद्यन्तीह विररा; | 

चेटा भवन्ति दासा वा शिष्यतमुपयान्ति च ॥ 
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शिक्षासमुश्चयः । [ १८. ८५- 


येन येनैव चाद्भेन सखो धर्मरतो भवेत्‌ । 

दर्यौन्ति हि क्रियाः सर्वा महोपायसुरिक्षिताः ॥ 
येपामनन्ता रिक्षा हि अनन्तश्चापि गोचरः। 
अनन्तज्ञानसंपन्ना अनन्तप्राणिमोचकाः ॥ 

न तेपां क्ल्पकोदीभिः कल्पकोटिशतैरपि । 

यद्धैरपि बदद्धिस्तु गुणान्तः सुवचो भतरत्‌ ॥ इति ॥ 


यथा आर्थरतनोल्काधारण्यां बोधिस्षखगुणा उक्तास्तथा मावयितव्या- 


रसि प्रमुश्चिय माल्यवियूहा माल्यवतसक माल्यवितानाः | 

माल्यव्रिचित्र विकीर्णसमन्ताः ते जिनपूज करोन्ति महात्मा ॥ 

रसम प्रमुच्धिय चूर्णवयूहा चूर्णवतंसक चूर्णविताना । 

चूर्ण विचित्र विकीणं समन्तात्‌ ते जिनपूज करोन्ति महात्मा ॥ 

रसि प्रमुच्चिय पद्मविगृहा पद्मवतंसकः पद्मविताना | 

पद्म विचित्र विकीर्णं समन्तात्‌ तं जिनपूज करोन्ति महात्मा | 

रसि प्रमुञ्चिय हारपियृहा हारवतसक हारपिताना । 

हार विचित्र विकीर्णं समन्तात्‌ ते जिनपूज करोन्ति महात्मा ॥ 

रदिम प्रमुच्चि ध्वजाम्नत्रियूहा ते ध्वज पाण्ड्रटोहितपीताः । 
नीटमनेक, पताकरविचित्रा ॥ 

ध्वज समटकरि त जिनक्षत्राः तं मणिजाटविरचित्रतरियूहा | 

पटूपताकग्र| ट [म्वितदरामा क्िङ्किणिजाल जिनस्वरघोपान्‌ | 

छत्र धरन्ति तथागतम्‌ त यथ एकजिनस्य करोन्ति 

पाणितद्मन्त अचिन्तियपूजां पवमदपत सवजिनानाम्‌ ॥ 

एप समाधि विकरु्वं ऋधीणां ते जगसंग्रहक्ञानविकु्वा । 

अग्रसमाध्यभिनिर्हरमाणाः सवक्रियाउपचारमुषेभिः ॥ 

सख विनेम्ति उपायसहसनैः केचि तथागतपूजमुखेन । 

दान अचिन्तिय त्यागमुखेन सवेधुतं गुणरीटमुखेन ॥ 

अक्षय्नान्ति अक्षोभ्यमुग्ेन केचि व्रतं तपवीर्यमुखेन । 

ध्यान प्ररान्तिविहारम॒खेन स्वर्थविनिश्वय प्रज्ञम॒खेन ॥ 

सव उपाय सहस्रमुखेन त्रह्मविहार अभिज्ञमुष्वेन । 

संग्रहवस्तु हितेपिमुखन पुण्यसमुच्चय ज्ञानमुखेन ॥ 

सप्यप्रतीपष्य विमोक्षमुखेन केचि बठेन्दरिय मा्मुखेन । 

श्रावकयान विमुक्तिमुग्न प्रत्यययान विहद्धिमुखेन ॥ 

उत्तमयान किकुवमुष्वेन केचिदनित्यत दुःखमुतेन । 

केचि निरात्मनिजीवमुखेन अञ्युभत संक्ञिविरागमुखेन ॥ 


१८. २५ | 


रत्नत्रयानुर्मृतिनांमाण्टाद शः परिच्छेदः । १७५ 


दान्त निरोध समाघरिमुग्वन यातुकः चर्यमुग्बा जगतीय । 
यातुक धर्ममुगवाः प्रतिथन्तः ते तु समन्तत्रिमोश्नमुग्नन ॥ 
सच विनैन्ति यथाय लोक य तु समन्तविमोश्षमुग्वन । 
सख विनेन्ति यथादाय छक तेप्र निमित्त न शक्य ग्रहीतुम्‌ | 
केनचिदेप्र समापि किकुर्वा; तन ति व्यृहत अग्रसमाधीः। 5 
स्थजगलरिपाचनुलेमा सथरतीमुगवप्तिप्रह्ाः ॥ 
चिन्तिय ददायि सप्र विनेन्ति यत्र दुर्भिन्न सुदुर्लम स्म्‌ | 
य परिष्कार युणावह खक तत्र च सतरभिप्रायक्रियाभिः ॥ 
दानु दटन्ति करोन्ति जगाथं ते वरभोजनपानरसाम्रः । 
वश्चनिवन्धनरःनविचितरैः राव्यधनासप्रियः परसियागैः ॥ 10 
दानधिमुक्ति जगद्िनयन्ति ते वरब्शक्षणचित्रितगात्रा | 8 329 
उत्तमञआभरणा वरधीराः माल्यविभूपितगन्धनुच्पा ॥ 
रूप विटरिय सद विनन्ति दरदानप्रीतिप्रहपरतानाम्‌ | 
ते वर्प युखूप सुमेधाः उत्तमरूपर निदर्शयमानाः ॥ 
रूपधिमुक्तिः जगद्रिनयन्ति त मधुरः कलयविह्क्तनी | 15 
कोकिठदमतरुणाट्सरेण दुन्दुभिकिनरत्रद्यध्नन | 

दशयि सवधिमुक्तिप्ं धर्मम्‌ ॥ 
ये चतर अशीति सहस्रा यमि जिना जगतोऽर्थं करोन्ति | 
तेऽमितधर्मप्रमेदमुखभिः सच विनन्ति यथादाय टकर ॥ 
ते सुखदुःखसहाय करोन्ति अर्थअनर्थसहायक भोन्ती | 20 
सवत्रियासु सहाय भव्रिवा सच त्रिनैन्ति सहायमु्वेन ॥ 
दुःखउपद्रवसकरृतदोपान्‌ ते तु सन्ति सदययनिदानाः | 
तेमि सहाय सहम्ति य पीडां सवजगस्य हिताय सुखाय ॥ 
यत्र न निष्क्रमणं न च धर्मो ज्ञायति रण्यातो न च मोक्षः। 
तत्र तु रात्यसमृद्धिसदहाय निष्कम शान्तमना अनिकेताः ॥ 25 
ते गृहुवन्यनतृष्ण निकेतात्सवजगरिमोचनडेतोः । 8 330 
स्त कामरती अनिकेता निष्करममोश्ष प्रभाव्रयमानाः ॥ 
ते दश चर्य प्रभावयमाना आचरि धमं महापुम्पाणाम | 
स्मदोषत चर्य ऋषीणां भावयमान करोन्ति जगार्थम्‌ ॥ 
यत्र मितायुप सच भवन्ती सौख्यसपित मन्दकिंटडाः । 30 
तत्र जरार्दित व्याधिन प्रष्ठ दशयि मृध्युवशं अवरात्मा ॥ 
रागप्रदीपतु दोपप्रदीघठं मोहमहाभ्निपरदीपितु टोकम्‌ | 
प्रसितं जस्याधिगतमृत्यु रोक निदाय सच बिनेन्ति ॥ 
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रिक्षासम्रुखयः । [ १८. २/५- 


दरात्रठेश्वतुर्वैरारवेर्दरैरपि धर्मविदः | 

नुद्रमहात्म तु सूचयमानाः बुद्रगुणेमि करोन्ति जगार्थम्‌ ॥ 

ते च अदेरा ऋध्यनुरास्ती स्यपिष्नकटरन समन्तात्‌ । 
दरयमान तथागत ऋद्धी ऋद्विकतवितं तव विनेन्ति ॥ 

ते विविधेहि उपायनयेहि टोक विचारि करोन्ति जगार्थम्‌ | 
खोकि अरिप्त जट यथ परद्र प्रीतिप्रसाटकरा पिचरन्ति ॥ 
काव्यकराः कविराज भवन्ती त नटनतकक्षटकमह्याः । 
उत्कुटरोभिकहारकनरत्या मायकराः प्रधुरूपनिदर्शा ॥ 

ग्रामिकः नायक सारथि भोन्ति सार्थकः श्रेणि गृहपति भोन्ति | 
राजञामान्य पुगेहित दृता वचत्रिदार रासरविपरिज्ञाः ॥ 

तं अटवीषु महाम मेती जपप्र अद्वयरननिधानाः | 
चिन्तमणि दम कामदा ददिक उन्पधृमागयतानाम्‌ ॥ 
अर्चय सन्त तु देक विद्वा कर्मविपरीप् अजानक सत्वाः | 
ते करपिकर्मप्रयागव्रणिप्या रिल्पिधिचित्र प्रसावयि खोक ॥ 
य अविटेठ अरहिसप्रयागा सदम्वाद्रह विकप्रराम्नाः | 

विद वदटौपधिदाखविचित्राः सत्र प्रताविन तनि ऋपाभिः ॥ 
य ऋपिपां चरणाः परमाग्रा यत्रविमुनः सदेव दकः | 

ये त्रत दुष्कर य तपरः सवि प्रभावित नमि विदूमिः॥ 
ते चरकाः परिव्राजकः ती्याः नाप्रसगोनममानचराणाम्‌ | 
नग्रमचेटगुरश्रमणानां नीर्थिक् आ चर्या ¦ हि मव्रन्ति ॥ 
तं तु अजीविक घमचराणां उत्तरकाण अनुत्तरिकाणाम्‌ | 
दीधजदान कुमार्रतानां त ष्य [पि आर्चारया हि भवन्ति ॥ 
मूर्थनुवर्क पञ्चतपानां कुकुरगोत्रतिका मृगचर्या । 

चारिक तीध्य ददा त्रितयानां त्वपि आचारिया हि मरन्ति ॥ 


दवतक्ञानप्रवरेशरतानां तीधुपददनदराचराणाम्‌ | 


मृल्पत्यम्बुचरा अपि भूत्या धर्म अचिन्तिय तं प्ररमाग्राः ॥ 
उन्कुटस्थायिन एकचराणां कण्टकभस्मनृणददायनानाम्‌ । 

यै मुसददाय युक्तिविहारी तेष्वपि आचरिया हि भवन्ति ॥ 
यावत वाहिरकाः प्ृशुनीध्या आदाय तेष्वधिमुक्ति समीश्य | 
तीक्ष्ण दुरासद उग्रतपभी तीर्थिक दृःचप्रहाण विनेन्ति॥ 
दृष्टित्तमाप्रुक लेकः विदिवा स्॒रुणटिसमाध्रित तीभ्यीः। 
सुद्ष्मपदेभिम्पायनयभी सत्यप्रकारान तप करोन्ति ॥ 


रत्नत्रयानुस्म्रतिनामाण्ादशः परिच्छेद्‌ः। ?७७ 


कंयृचि द्रामिदमन्व्रपदेषी द्राण मव्य सुगुपपदैभिः ; 
कप्रचि [उन व्यक्तपभिः के ःचिदूव रहसपृदरनिः | 
कंपृचि अश्नरभेदरप्देभिः अर्थविनिध्रयवग्रपदिः | 
वादिप्रमदनज्ञानपटभिः दास्रअधर्मकोश्रपफटेनिः | 

केपूचि मानपमन्त्रपभिः सर्वप्रवेरानिःकिप्रदम | 

कपृचि देवनि-किपदरनिः नागनिग्निति यद्घप्दमिः | 


3 


राश्चमाथवि[गन्यरवपदभिः मृतक्ुम्भाण्डमहारः परिः | 
कि्रअप्ाणरद्पदमिः सल्यप्रकादान मानपनि |] 
त यरथमन्य निगन्ति्िधिजा ण्वरारपन य जिनघ्रमा | 
पर्ममचिन्तिय वाक्वपथज्ञा ददायि एव समानि विक्रा | 
नि जगसौम्यत अग्रममाध्री स्वनगे अभिनिहरमाणा | 
ररिममचिन्तयमुत्म जमाना रस्मि प्रमुश्चिय मव विनन्ति |] 
रसि प्रमुञ्चिय ददावमाना यावत सच्च विजानिन र्म | 
तप सुदरदनि भाति अमाय हनु अनृत्तरि क्नान्रस्य ॥ 
टृदोयि वुद्र्‌ विददायि वर्म सेव नित्या सा नगणात्‌ | 
दररयि चिक ते जिनविम्वा तन यु-सानररिम नित्रत्ता || 
रदिमि प्रमुचि प्रनकरनामा या प्रन निद करानि मरप्राम्‌ | 
सरजं च तमं च हिता सौ प्रन भासति द्टोकटिनानाम्‌ ॥ 
ताय प्रभस्य चोदित मघ्वास्त जिनपूनप्रदीप प्रस्ती | 
ते जिनपूजप्रदीप वस्य सोक्रदीपकरा जिन मान्ति = 
तेच्रदरीप प्रेतस्य प्रदापरा दाद्‌ नृणा नटःनु प्रदीपान्‌ | 
गन्धरसायनरत्नप्रदीपान्‌ दत्व जिनपु प्रभकर्‌ ट्प: || 
रदिम प्रमुञ्च प्रतारणि नामा ताय प्रनासय चाटित स्वाः | 
नाव्प्रतारणि नयप्रथपु | 

ध ष ४ 
दूषित मंस्कृत वर्णित चा्नी तैन प्रतार ररिम निवृत्ता | 25 
रस्मि परिपासविनोःनिनामा ताय प्रभामय चादित साः। 
कामगुणेपु तृपां प्रजदितवा पर्मतरिमुक्तिरसार्थक्र भोन्ति ॥ 
[ कामगुणेषु तृपां प्रजहिवा ] धरमविमिरसार्थिक्र मूला | 
ुद्ध मवन्त्यमृतं ज्वी तृष्णपिपासव्रिनादन ररि ॥ 
पुष्वरिणीनदिकरूपतडाणा उत्सव का।रत बोधि |नटानाः | 30 
काम वितार्णित वर्णित ध्याना तृष्णविनोटनि तेन निवृत्ता | 
शि. १८ 
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रिक्चासमुञखचयः । [ १८. ^- 


7तिकी यद रस्मि प्रमञ्ची ताय प्रभास्तय चादित सचाः | 
प्रीतिपुटा त्ररयोधिनिदानं चिन्त जनेन्ति भविष्य सखय॑भू ॥ 
ठन्तण्मण्डित प्रद्मनिपण्णा यच्छरतविग्रह काणिकानाम्‌ | 
मापित बुद्रगुणाः सदरकाष्टं प्रीतिकरी प्रभ तेन निवृत्ता | 
रस्मि प्रमुञ्धि रतिंकरनामा ताय प्रभामप बोधित सचा । 
बुद्ररतीरत धर्मरतीरत संप्ररतीरत ते सद भोन्ति ॥ 
तरितयरतीरत ते सदर मूत्रा वद्रसपागमधर्मगणार्यं | 
टव्परनुपरत्तिकश्नान्ति टमन्तिः चीदित स्मारित ये वद्र सचा | 
बुद्ध अनुस्थ्रृति धर्मगरार्ये बोधि स चित्तगुणान वित्रम्त्वा | 

ध ६ ४४ भ 

तन रर्तिकर्‌ रिम निब्रृत्ता | 

पण्यसम्‌चय रस्मि प्रमी ताय प्रभासय चोदित सचा | 
दान ददन्ति विचित्रमनके प्रार्थयमान अनुत्त वनिं ॥ 
आदाय पूरतु याचनकानां यज्ञ निरगट त्चजमानः | 
सविप्रायन दानु ददविन्वा पुण्यसमुचय रदिमि निवृत्ता | 
ज्ञानवतो यद्‌॒र््मि प्रमुञ्च ताय प्रभाय चोदित स्वाः | 
एकु धर्ममुगातु अनका वर्ममुग्वानवनुद्धि क्षणन ॥ 
परमप्रमेद ग्रारिन स्वान अर्थव्रिनिश्वयन्नानवरिपकती | 
धेमपदरार्थविमापण करता ज्ञानवती प्रम तन निवत्त ॥ 
्रह्प्रदीपय आंमरि रस्मि नाय प्रभासय चान मघ्वा: | 
यूय निसन्वर अजातविपर्नान्‌ आतरि धम समात्रस्यमातरान्‌ ॥ 
मायमरीचिसमा दकचन्द्रस्वपरसमान्‌ प्रतिचिम्बसमान्‌ वा | 
धमे अस्तरामिक यन्य निरीहान मापनि प्रजञय्रदीप निवना | 
धमविकुर्धणि रस्मि प्रमुन्री ताय प्रभासय चोदित सचा | 
ध्रारणि अश्षयकोपु टमिला सवतश्रागनकोपु टमनि ॥ 
घ्रमत्रराण परिग्रह करत्वा धा्भिकर्ष करिन्र ऋषीणाम्‌ | 
प्रमअनुग्रह कूल जगस्य प्रमवितुर्धणि रस्मि निवृत्ता ॥ 
त्यागवती यद रमि विमुञ्च ताय य मत्सरचोदित सचा । 
ज्ञा अनित्य अदाश्रत भोगान्‌ न्यागरतीरन त सद्र भान्ति ॥ 
मादरम मल अदान्ता ज्ञाय धनं सुपिनाश्स्वमात्रम्‌ | 
चहितव्याग प्रमनमनन त्यागवतीप्रम तन निवृत्ता ॥ 
निष्परिदाह य ओंसरि रसम ताय दृशीख्य चोदित सचा । 
रीचविश्ुद्धिप्रतिषठिति भूरा चिन्त जनन्ति भवेय स्वयैभूः | 


-१८. २५] 


रत्न्रथानुस्प्रतिनामाणए्ठादश्शः परिच्छेदः । १७२ 


करमपय कुराट परिगुद्रे शीट समादयि यद्वुटसखान्‌ | ५ 337 
वोधयि चित्तममादपनेन रसम नित्रत्त स निप्पर्टादः ॥ 
श्ान्तिवियूह य संसरि रस्मि ताय य अक्षम चादित सचा: | 
करोधम्विटे अविमान जहिता श्नान्तिरर्नीरत ते सद मन्ति ॥ 
दुष्कृत क्षान्ति अपायमर्नानां चित्त अश्नामित वाधिनिद्रानम्‌ | 
वणित श्नान्तिगुणाः सदकराटं तन निवृत्त म॒ क्ानितिवियृदा ॥ 
रद्मि उत्तमवनी यद्‌ मु्ची ताय वु्दाद य चोदित सघखाः। 
युक्तप्यक्त त्रिष रलनपरु पून करान्ति अग्विनप्रयागाः ॥ 

[ मुक्त प्रयुक्त विप रतन पूज करित्व अग्वि्प्रयागाः | | 

ते चनुमारपथा अतिक्रान्ताः श्विप्र स्वृदान्ति अनुत्त बोधिम्‌ | 10 
वीय समादयि य॒द्रद्रुमच्वान पून करित्व त्रिपरू रतनेपृ | 

धर्म धरित प्षयंगत काट तन उत्तपत्रती प्रम चधा | 

टशान्तिकरी यद रसि प्रमञ्ची ताय विश्रान्त य चोदित साः | 
तिपुनरागुनद्रेप न मोदाः वाधरित भोन्ति समाहितचित्ताः॥ 

प्रप कुमित्र किटि्रचरीय नंपणिक्राविनिवनन करवा | 1; 
वर्णित ध्यान प्रान्त अरण्य शान्तिक प्रम तन निध्त्ता | 

्रज्ञवियृह य ओर रदमी ताय दु्रज्ञ मंचोदित साः | 

मत्य प्रतीन्य विमो नयऽस्मि्नि्िय ज्ञानमतिं गत भोन्ति ॥ 


॥ ॥ त र {ए 339 
टन ज्ञानगात मत्त श्भा | 


सूरप्रदीप समाप दमिता प्र्प्रनासकरा जिन भोन्ति ॥ 
राव्यधनामप्रियः परित्यगेः घर्म य मार्गित बाधिनिदानम्‌ | 
तं च सकय प्रकादिय घम॑ रदिमि निवृत्त म प्रज्ञवियूहाः ॥ 
बुदधवती यद्र रदिम प्मुर्ची ताय प्रमाय संचोदित संखा; | 
बुद्धसहस्र अनक अचिन्त्यान्‌ प्रदधिपु पद्मवनेपु निपण्णान्‌ ॥ 
यद्रमहात्मत बुद्धविमेोश्वा भासित वुद्धविङ्ुवे अनन्ता । ग 
यद्धवटाविप्रमावन कला वुद्धवती प्रभ तन निच्त्ता | 

तेऽभयंदद रस्मि प्रमुञ्च ताय भयार्दित सच स स्पृष्राः | 

भूतग्रहावधतानवन्धे मुन्िपु सतरपसगमयम्यः ॥ 

ये अभयन निमन्वित सवाः प्राणिवधरात्त॒ निवारित भोन्ति | 

त्रायित यन्छरणागत भीतास्तेनभयदद्‌ रस्मि निवृत्ता | 30 
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रिषक्षासमुञ्चयः। [ १८. २५. 


सर्धमुषावह ओसरि र्मी ताय निदान य अनुर्‌ सूष्टः | 
सति त्यापिदखाद्मतिमना प्यानमाधिधुवानि टमि ॥ 
रोणविनोदनि मृ्फटोपधि रन रसायन गन्धनुदपान्‌ | 
काणित क्षीर्‌ मधू घृत त्यान्‌ भाजनपान ददिव य ट्ब्धा | 
वुद्रनिदरनि रद प्रमी ताय स चोदित आयुक्षयान्ते। 
वद्ध अनुस्मरि परि वद्ध तस्च्युत गच्छि स बद्रकषत्रम्‌ ॥ 


काट कगन्ति च स्मारित वुद्धा दरितप्रीतकरा जिनतरिम्वान्‌ | 
बुद्धगता: शरणं मरणात मासिय वुद्निदरदानि लब्धा | 


घर्मप्रमावनि रस्मि प्रमश्ची ताय प्रलाप मंचादित स्वा | 


धर्म पटन्ति युप्वन्नि द्टिविनी पर्मरती रतत सद भोनिि॥ 
धर्मदृभिश्चय चातितु घमो व्रमत्रप्रिण परित आन्चा | 
छन्द जनिच प्रयुभ्य य द्रम भापत प्र्मप्रमातनि च्या | 
म्राप्रवता यद रदिमि प्रमुखा वुद्धसुता पस्चनतासाम्‌ | 
यातुक ग्दप्रचारः त्रिके सव तवरागतघापर युण्वन्ति | 
उच्चस्पररेण स्तवि महर्पव -यमहत्तरपरण्टग्रदानै; | 
सर्वजगे जिनप्रप्र.तायं [रर धापवती प्रस च्छया || 
तऽमृतंदद रद प्रमु ताप नामय चोदित साः | 
सवं प्रमाद चिरं प्रजहितवा मगुणः प्रतिपद्यति योगम्‌ | 
दुःख अनक उपद्र्पृणं 7: मंन्करत निन्यमक्षेमम्‌ | 
दान्तानरोधसुग्र मृ | +, ¶ जन्त द्ट््ध्रा | 
रिम व्द्िपवरती सदं मरा :। व्रमासय चादित सचा । 
दा्रिवदप्र ममाधविदप भजा युगान्त जिनानाम्‌ ॥ 


राष्टि अग्र समापित अग्रा प्रनत अग्र महामनिगजा | 


यः स्नुन वरप्रित वाधिनिद्रान नैन विपत्ती प्रम ट्या | 
त्नव्रियृह आसर रद्मि नाय प्रमास्तय चार्दिते मघाः | 
अध्वर रुननिध्ान टमित्वरा पूजयि रल्नवरमि महर्पीन्‌ ॥ 
रनविमर्ग जिन जिनस्तृध नंतर व्रलम्नजनं रतनेभि;। 
र्नग्रदान करिन्य जिनानां रदम्‌ निवृत्त य रनव्रियूदा | 
गन्धप्रनामन य आमिर र्मी नाय प्रनासय चोदित सचा: | 
त्रा अमानुष चन्न मनान्नान नुद्रगुपरं नियुतानि भवन्ति ॥ 


-१८. २५] रन्रथानुस्मृतिनामाण्दशः परिच्छेदः । १८१ 


गन्धनुदपनु मानुपदिन्धयरत पूज नराधिपतीनाम्‌ | 

गन्परमयान्‌ जिनवित्रहम्तूपाने क्रत्व नित्रृत्त सुगन्धप्रमासः ॥ 

मुञ्चति रस्मि विचित्परियदान्‌ इन्दपताकः्वजामग्रविचित्रान्‌ | 

तृयनिनादित गन्धप्रधूपिति शानि पुरानमपुप्पविकीरणम्‌ ॥ 

तप्रलुद्रमि पूज जिनानां पुष्पविरपनधूपनचूर्णः । 5 
ठत्रध्वनाग्रपताकविनानैस्नन विचित्रवियृह निव्रृ्ताः | 

रद प्रमादकरी यद मृश्च पराणितद्धरपम मंस्थिहि मूमिः | 

दोधयतो पि आश्रमस्तृपान्‌ तन प्रमारकी प्रन ख्या | 

मुञ्चति मत्त यद ग्मि नंस्थिहि गम्ध प्रवर्षति मेघम्‌ | 

स्तृप्राह्वण गन्धजघना सिश्िय मत्रवती प्रन चन्र | 10 
भूपपव्यृह प्रमुञ्चतु रदमीनग्र अचेष्ट सुभूपण भोन्नी | 

वस्रनिवन्ध्रनहारविचित्रं दत्र विभूषण रदिमि नितरृत्ता | 

रद्मि रमाग्रवर्ती यद मुद्ध गृन्नित भाग्य रमाग्र मन्ती| 8 34। 
भोजन पान विचित्र रसाग्रान्‌ दल रमापत प्रस रव्धा || 

अर्थनिदर्शनि मुञ्चति रद्णीन्‌ रननिधान दभन्ति दरिद्राः | 15 
अश्वयरत्ननिभिं त्रिभि रननैदानत अर्थनिदरदानि च्चा | 

चक्षुव्रिशाधनि मुञ्चति रदमीन्‌ अन्ध तदा दरि रूप विचित्रम्‌ | 

दीपप्रदान जिन जिनम्त्‌ञ चक्षुविराधनि रमि निवृत्ता ॥ 

श्रोत्रविरोधनि मदति रदयीन्‌ श्रात्रिदीन श्रुणी प्रथु शब्दान | 

वा्प्रदान जिन जिनस्तः श्रात्रविशोधनि रिम निवृत्ता | र 
प्राणविशोधनि मुञति रदमीन्‌ घ्रायि अप्रायितपूव सुगन्धान्‌ । 

गन्धप्रदान जिनं जिनस्त्‌ः व्राणविदशाघनि रदिम निवृत्ता ॥ 

जिहविरोधनि मुखति रमन्‌ स्निःधमनात्तन्तैः स्तुति बुद्धान्‌ । 

वाच दुश्तः विजित द्यत शा उदीरित ररि निवृत्ता ॥ 

कायविशोधनि मुच्चति द््मीव्‌ दन्धियहीन सुहन्धिय भान्ति | 25 
कायप्रणाम जिने जिनसे कुत फायविशोधनि टम्भवा ॥ 

चित्तविदोधनि मुञ्चति दमान्‌ उन्मनु सते सचित्त भवन्ति | 

चित्त समाधिव्रशानुग दृा चित्तविरोधनि ररिम निचत्ता ॥ 

रूपविरोधनि मुद्खति रःमीन्‌ पर्यय चिन्तिय स्प नच््रान्‌ । 

हूपकदोधनि चित्र समन्तात्‌ सतप अकता प्रतिद्ध्रा | द 
शग्दविरोधनि मुञ्चति रमी शब्द अशब्द्रत श्ूल्य विजानी | 

प्रययजात प्रतिश्रततुन्पं ररः प्रकारानरसि निवृत्ता ॥ 
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िक्षासमुश्चयः। [ १८. २५- 


गन्धविदीधनि मुञ्चति रदमीन्‌ सव दुगन्ध सुगन्ध भवन्ती | 
गन्धवराग्र जनर्जिनस्तपान्‌ स्नापन वोधरिषटमप्रम एपरा ॥ 

ते रसरोधनि मुञ्चति रदमीन्‌ सद्वि निर्विप मौन्ति रसाग्राः। 
युद्ध सश्रावक मानृपितणां सत्रसाग्रप्रदानप्रभेपाम्‌ ॥ 
स्पशाविरोधनि मुञ्चति रदमीन. कक्वट्‌ स्पशं मृदू सुख मोती । 
दाक्तित्रियूटसितोमरदपा माल्यगृद्‌ पदुमोत्पर भोन्ती ॥ 

दूष्य अनेक मृष एगवस्पदा। संस्तरि मामि व्रजन्ति जिनानाम्‌ । 
पुष्प विटेपन चीवर सुषमा माल्यवितानग्रदानप्रभेयम्‌ ॥ 
धर्मत्रिरोधनि मुञ्चति रश्मीन्‌. सत्रत रोमत चिन्तिय धमान्‌ 
निश्वरतः श्रणि टोकटितानां तापयि स्॒धधिमुक्ति जिनानाम्‌ ॥ 
परत्ययजात अजातस्वभावा घरदारीर्‌ अनातदारीराः | 

धर्मत निव्यस्िता मगनस्था मचत घरमविशोधनि टन्धा | 
रि सुगवाप्रमवा उति करत्वा एकतु रोममुग्ात्त ऋषीणाम । 
निश्वरि गङ्गरजापम रथमा मुत प्रधग्वि् करमप्रयोगाः ॥ 

तं यथ एकत राममुग्वाता आसर गह्धर जपम रदमा | 
एवरमदेधत सवतु रामा ददश समाचि क्क्व ऋधीणाम्‌ ॥ 


[भ [^ ¶ ॥ + 


यनन गुणन य रस्मि निवृत्ता नस्मि गुणपु सहायक पत्रं 

नपु तमत्र प्रमुञ्चति रर्दिम ज्ञानविकरुवरण एप ऋीणाम्‌॥ 

तप य पुण्यसदायक पुत्रै अरनुमादित याचित यभिः | 

यमि च दृष्ट युभोपचिनं वातं उम गरिम प्रजानति तेपाम | 

य च दुभापरचिताः कृतपुण्या पूजित यमि पुनः पुन बुद्धाः | 
अर्थिकः छन्दिकः वुद्धगुणनिः चोदन तप कराति य रस्मि: | 
सुय यथा जात्यन्ध न पद्या ना चस नास्ति उदति स छोके। 
चक्षुसमेन उदागमु ज्ञाता सव प्रयु्य स्रकस्कं धर्मे || 

एवत रदिम महापुन्पाणां अस्तिचतं इतर चन प्री | 
मिध्यहता अविमुक्तिकिहनाः दु्टम त च उदारमतीनाम्‌ ॥ 
आभरणानि निपान विमाना: रन रसायन गन्धनुच्धपाः | 

तेऽपि तु अस्ति महाजनस्य ते च सुदृरम कृच्छरणतानाम्‌ ॥ 
एव्रत रदिम महापुक्पाणां अस्निचतं इतर चन प्र्यी। 
मिध्यहता अधिमृक्तिविहीनाः दृदटम ते च उद्रारमतीनाम्‌ | 
यस्यिमु रदिमप्रभद्‌ श्रणिता भेष्यति ग्रदधिमुक्ति प्रसादः। 

तन न काटृक्ष न संदाय कार्यौ नाह्घ न मेष्यि महागुणकेनुः ॥ 


-१८. २५ ] 


रत्नत्रयानुस्मृतिनामाण्दशः परिच्छेदः । १८ 
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त प्ररवारतरियूह विकर्वा अग्रसमाध्यमिनिहरमाणाः । 

सवदा अप्रतिमानाः दर्ीपि बुद्धुताः पर्वरारम्‌ ॥ 

त व्रिसदस्रधरमाणु विचित्रं पद्ममाविरिह रम्मव्ियृहाः | 

काथपथङ् पररस्युट्‌ पद ददायि एव समाधि विक्रु्री | 

ते दराक्षत्ररजोपम अन्य परद्ममविष्टिदि संपरतररम्‌ । 5 
सव परवत वुद्भसुनमी य च समाभ्यसमाधिव्रदारी ॥ 

य परिपाचिन तेन ऋषीणां मच निप्पादरित बुद्धगणेषु । 

त प्ररवाग्यि तं मपश्च स उिक्षिपर प्रात्रलिभूताः ॥ 

ति च समाहित वाटदारर व्याधि यीवनतरेगम्थितेभ्यः | 8 341 
योवनवाम्थिततर समाहित व्युधिदि जीर्णक व्रद्धहरगराः ॥ 10 
जीर्णक व्रद्धदागरि समाहिन त्युनििहि श्रद्ध उपासिककायात्‌ | 

श्रदर उपासिककायममाहित व्युन्धिहि शिक्नुणिक्रायसर्गरा ॥ 

भिश्नुणिकाय दारीर समाहित व्पृधिहि मिश्नु वहृश्रनकायाः | 

भिश्च व्हश्रतकाय समाहित व्युिहि दा्नञराश्ररारीयः ॥ 

रीक्षभरोश्चराररि समाहित व्यु प्रनययवुद्रदारीरा । 15 
पर्ययवुद्र रार्रि समाहित व्युवह वुद्धपराग्रराशरा ॥ 

ुश्रवराग्ररारीरि समाहित स्यु द्व्रतकायरारीरा । 


दत्रतकायदारीरि समाहित व्वुशिहि नाणमहद्भिककायाः ॥ 


नागमहर्दिककायसमादिन व्युव्यिदि यक्षमह्रकिकायाः | 

यश्षमहर्द्ककायसमाहित व्युन्धि सवनमूतररीराः ॥ 20 
सवन भूतश्ीरि समाहित व्युधियिहि ण्कतु रोममुग्वातः | 

एकनु राममुग्वस्मि समाटित व्युधिहि सवत रममरप ॥ 

मर्विपु रोममुण्वयु समाहिन स्युयिहि ण्कतु वाद्टपधातः । 

ण्कलु वाटप समाहित व्युव्यिहि सवत वाद्पवभ्यः | 

स्रि वाटप सहित व्युधिहि ठ प्ररमाणुरजातः | 25 
कर जस्मि समाहित मूल्वा व्युयिहि रक्ररजेभ्य सदरपम्‌ ॥ 

सवरत समाहित भूता व्युषिहि साग्वत्रतलानः | 

सागरवत्रनटस्मि समाहित य्युष्यिहि ते मणिव्रश्रफटभ्यः | 8 343 
ृक्षफटेपु समाहित भूता युधि ररिममुरग्वामि जिनानाम्‌ | 

रदिममुमये जिनान समाहित श्ुधिदि सागरतोयनदीम्यः ॥ 30 
सागरतोयनदीप्र समाहित व्युल्थिहि तेजपथानु महामा | 

तेजपथस्मि समाहित भूत्वा त्युलिहि वायुपरथानुस्मरतीमान्‌. ॥ 
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शिक्चासमुञ्चयः । [ १८. २"५- 


वायुपथ तु समाहित भूवा व्युयिहि भूमितखातु महात्मा । 
भूमितः तु सपाहित भूवा स्युधिहि सतु देवविमानात्‌ ॥ 
स्रं तु देववटान समाहित व्युधिहि ते गगनानुस्यृतीमान्‌ । 
एति समाधिविमोश्च अचिन्यास्तेम अचिन्तयगुणोपचितानाम्‌ ॥ 
कल्प अचिन्त्य प्रभापियमाणाः सवैजिनेभि न हक्य क्षयीतुम्‌ । 
सयजिनेभि च भाषित एत कर्मविपाक जगस्य अचिन्धयो ॥ 
नागविक्रुचित बुद्धविक्रुवा ध्यायिन ध्यान अचिन्त्य विकुवी | 
ते च वदा सिन अष्ट विमोश्नाः श्रावक एकमवी बह भोन्ती ॥ 
भूत्व तेहुः पुन एक भवा ध्यायति प्र्वटतं गगनस्मिन्‌ | 
तं हि महाकर्णाय विहीना योपि अनर्थक लक उपश्षी | 
दर्शायि कायक अचिन्या कस्य न ददायि सेकटहितैषी | 
चन्द्र समय नमे विचरन्तौ ट्यायि सवदिरि प्रतिमासम्‌ ॥ 
उन्समरोददकृपत टरम भाजनर्नमस्रनदीपु । 
एवमचिन्तिय दयि न्यं सवददाद्विक्षि ते नरपीराः ॥ 
मत्रसमावरविमोश्नविाप्रज्ञा यत्र तथागत सान्ति स्वरयभूः | 
सागरदव स्नावतिनामा यावसन् ममुद्र्पना ॥ 

पु स्व्राद्धन्तपु वि्िक्ना तापयि मन्तान्‌ स्वम्नन | 
साहि सरग सट य्नादति सवन प्रनिपरौपविधिज्ञा | 
प्राराण व्रणव वाराप्रामा फःसन तापि सदुव्रकल्टकम्‌ | 
मायक्रा यथ व्रिदव्रिमिज्ञा दर्शपि रुप विचित्र अनन्तान्‌ ॥ 
रात्रदिभकमुह्रवुः मासान्‌ व्र्पदातं पुन स्फीतप्रदीमान्‌ | 
मायक्रा टि सगगु सपा तोपयि मायविक्ुर्वित खौकम्‌ ॥ 
प्यानभभिज्जविमाश्नमुरिक्षिन कस्य न तोपयि चयविधिक्ञः | 
राह यथाप] य निभिणि कायं वुर्वति वत्रपदं त्वन्धम्‌ ॥ 
दरदानमागर नाभिप्रमाणं भोति भुमच्लदे ममदडीर्पः | 

[ऽपि सराग मदाप समाद गदं निदरयि दद्दा कद्र | 
मारग्रमःन द्क्रदरीप कम्यन ददायि ऋद्ध अनन्ता | 
प्रश्य अचिन्तिय [ राक्रवि कुवा दवयुरदरणस्मि प्रवृत्तं | 
यानुक विम्बर नेकमुगणां तानुक निरभिणि रात्र स्वकायान्‌ | 
सर्वसुगन्रसुराश्च विजानी रक्रमपुरतोगत स्वायुम्‌ ॥ 
एप गृद्येत वत्रपरराणां मेभ्रमु गच्छि सर्वसुरनद्राः। 
नेत्र सहस्र भयंकर दर्द ज्वान्श्रमुश्चन वज्र गृहीतम्‌ ॥ 


-१८. २५] रत्नघ्रयानुस्म्रतिनामा्टदक्ञः परिच्छदः । १८५ 


वर्मितकाय दृरासदतेज रक्रमुीक्य पटालसुरे्राः । 

सो हि त इत्वर पुण्यक्ेना, शत्रः किर्वति देवजया। ॥ 

सवंजगस्य अरोपत त्राणं अक्षय पुण्य कुतो न क्रयी | 

भैः नैः > नैः 

वायुत सेभुत मेघ प्रतर वायत मघ पुनः प्रसमन्ती | 

वाययुत सस्य विरोहति खक वायु सुग्वावह सवजगस्य ॥ 

सो हि अरिष्ित पारमिता बुद्धगुणेषु अरिक्षिन वायुः | 

दशप स्मरेकविपाक अचिन्या क्स्य न दर्दयित वर्‌ छ््धा ] 
इति शिक्षासमुचय रल्नत्रयानुस्मृतिनामाटदराः परिच्छदः समाप्तः ॥ 


१९ 
पण्यव्ृद्धिनौम नवदशः परिच्छेदः । 


8 348 अन्योऽपि पुण्यवृद्धये हेतुः कार्यः. योऽयं सर्वावस्था सार्थः । यथा कथितं 
चार्थरत्नमेवे-स तथागतचैष्ये वा तथागतविग्रह वा पुष्पं व्रा धूपं वा गन्धरंवा ददत्‌ सवसखानां 
टोःसील्यदोर्गन््यमदापनयनाय तथागतशीटग्रतिटम्भाय च परिणमयति | स ॒संमार्जनोपटपनं 
कुवन्‌ स्वसघानामध्रासादिकर्यापथविगमाय प्रासादिकेयपरधसंपद्‌ च परिणमयति । स 
पुष्पच्छत्रमारोपयन्‌ सपरसखानां स्ङ्कदापरिदाहविगमाय परणामयति । स विहारं प्रविरानेवं 
चित्तमुत्पादयति- सवसच्वान निवीणपुरं प्रवराययम्‌ । स निष्करमन्नवे चित्तमुत्पादयति-ससत्रान्‌ 
मंसारचारफानिष्कामययम्‌ । स टननद्रारम॒द्वारयनेव् चित्तमत्याःर्यति- स्वस्तानां ट्योकोत्तरेण 
ज्ञानेन निवाणपुगतिद्रारमद्वाय्ययम । स पिद चित्तमुत्पादयति - सर्वसखानां सर्वापायद्राराणि 
पिदध्याम्‌ । स निपटने चिन्मुतपादयति- सर्वसच्वान्‌ वौधिमण्ड निपादययम्‌ । स दक्षिणन 
पार्थेन शय्यां कल्पयननप्रं चित्तम्पादयति मतवसप्वानव परिनिर्वापरययम्‌ । स ततो व्युत्तिषनेव 
चित्तमुत्पादयाति--सव्रसन्वान्‌ व्युन्धाप्रयये सवङ्कदापगुन्ानम्यः । स शरीरगव्या गच्छन 
चित्तमुतपादयति -सवमवा महापृन्पत्या गच्छन्तु | म नत्रोपव्िष्ट णवं चित्तमुत्पादयति-सर्वमच्वा 
निःराल्यक्रिया यदृन रागदरेपमेद्िम्यः। म शचं वुचनते चित्तमुन्पादयति-सपमन्वानां रामान्‌ 
8 349 प्रक्षाट्येयम्‌ | स हन्ना प्रश्नादयननवै चिनत्तमुन््यति-मवरसच्ानां सतङ्केदावासनामपनययम्‌ । 
15 म॒ पाद्रा प्रश्ार्यनेध्रं॑चित्तमुतपाद्रयति- मवमवानामनकद्रकागणि ङ्दारजांस्यपनययम्‌ | 
मुग्वे प्रक्नादयन्नवं चित्तमपादयति-सवसच्ानां स॒तत्रममुग्वानि परिरोधययम्‌ । स दन्तका 
मश्षयन्नवं चित्तमन्परादयनि -स्मच्यानां नानाविधान्‌ उ्रदामत्ानपरनययम्‌ । स्वां कायावस्थां 
सधरसच्वहिनयुग्बाय परिणामयति । तथागतचन्ध वन्दमान णवं चित्तमुत्पादयति-- सवसच्चा 

वन्दनीया भवन्तु सदवकस्य द्टोकस्यति ॥ 


ला 


<> 


1 


20 अथवा यथा आय्रज्ञापारमिनायाम्‌ पुनरपरं दारिपुत्र व्याटकान्तारमध्यगतन बोधिसत्वेन 
महासेन नोत्रमिनत्यम्‌, न सैतरसिलव्यम्‌ , न नेवासमापत्तव्यम्‌ | तत्कस्माद्रतोः ! तया हि तन 
सव पररिन्यनै सवसच्यानामथाय } ननैव चि्तमुत्पाद यिनल्यम्‌ -सचेन्मां व्या भक्षययुः, तभ्य एव 
लद्रान दत्तं भवनु । मम च दानपारमिनापरसिपूरिभविप्यति | अभ्यामना च भविष्यति| वपिः] | 
तथा च करिष्यामि यथा मऽनुत्तरां मम्यक्रनेवाधिमभिनवुद्रस्य सतस्तव्र वुद्धक्षत्र तिर्यग्योनिगता, 
सराः स्र॑ण म्व न मव्रिध्यन्ति, न ग्रज्ास्यन्त । चारकान्तारम्यगतन शारिपुत्र बोभिससरेन 
महास्वन नो्रमिनय्यं न म॑तरमिनःयै न मंत्रासमापत्तन्यम्‌ | त्वस्मद्भेनोः ? सवस्वपरिन्यागवुरान्त 
हि त वाधिसच्रा महामा | उन्सण्कायनापि च वाधिसचवेन भवितव्ये प्रिव्यक्तपरिष्कारोपर- 
करणेन च । न्नव चित्तमुत्पदयितत्यम्‌ -ते चेन्म सच्वाः परिष्कायोपकरणानि हरम्ति, तेभ्य एवैतद्धनं 
दत्तं भवतु । सचेन्मां कचिजीविताद्‌ न्यपरोपयनुः, नत्र मया न द्वेषो न क्रोध उत्पादयितव्यः | 
30 तपरामपि मया न कायन न वचसा न मनसा अपराद्धभ्यम्‌। एवं च मे तस्मिन्‌ समये दानपारमिता च 


2 


16, 


-१९. २४ | पुण्यवद्धिनाम नवद्रश्शः परिच्छेदः । १८७ 


रीलपारमिता च क्षान्तिपारमिता च परिपूरिं गमिष्यति । अनुत्तरा च मे सम्यकंबोधि- 
रम्यासना भविष्यति । तथा च करिष्यामि, तथा प्रतिफस्य, यथा मेऽनुत्तरां सम्यक्ंबोधिमभिमं- 
द्धस्य सतस्तत्र बुदधक्त्रे एत चान्यं च पाः सर्वैण स स्वधा स न मिर््पात) न प्रज्ञा 
स्यन्ते । पानीयकान्तारमध्यगतन शारिपुत्र वोप्रिसच्वन महासध्वेन नोत्रसितन्५ न मंत्रसितन्य॑ 
न संत्रासमापत्तन्यम्‌ । ततकस्माद्रतोः £ अमंत्रस्तधर्माणो हि वोधिसचया महासा मन्ति | 
एषं चानेन चित्तमुत्पादयितव्यम्‌- सवसत्वानां मया स्तृष्णाच्छ्टाय दिक्षिलव्यम्‌ । न बोधिसत्वेन 
महासेन मंत्रासमापत्तव्यम्‌ | सचंदहं तृष्णया काट करिष्यामि, जपि तु ख पनः म॒घ्यानामन्तिकेः 
महाकश्णाचित्तमुपादयिष्यामि-अह) वतत्पपुण्या अमी सचा यदूतवां सक पएवूपाणि 
परानीयकान्ताराणि प्रज्ञायन्त | तथा पुनरहं कस्प्यामि. तथा प्रतिपनस्य, यथा मेऽनुत्तरां 
सम्यक्संबोधिमभिपंबुद्धस्य सतस्तत्र बुद्कषत्र सवेण स॒वं सवधा मव पारनीयकान्ताराणि न 
र्ञस्यन्त । तथा च ससन्त पुण्यैः मेयोजपिष्यामि, यथा त अ्टङ्गोधतपानीयसभिनो 
मविष्यन्ति | तथा दद वीयमारप्स्य स्वसचनां कृतश यथा वीयपारमिता तस्मिन्‌ समय पपू 
गमिष्यति । पुनरपरं शारिपुत्र बुनु्ताकन्तारमध्यातन वोिसच्चेन महापृच्छेन नोत्रसितव्यं 
न संत्रमितव्यं न संत्रासमापरत्तव्यम्‌ | एवं चानेन संनादः सेनद्धन्यः - तथा दृं वीयमारप्सये, 
तथा च सं बुद्धक्षेत्रं परिदोधयिष्यामि. यथा मेऽनुत्तरां सम्यक्रंबोधिमभिसंबुद्धस्य सतस्तत्र 
ुदधक्त्र सण सव सर्वधा सप एवंरूपाणि बुमृन्षाकान्तारणि न मव्रिप्यन्ति, न प्रज्ञास्यनत । 
सुखिता एव ते सघा भविष्यन्ति पुग्वसम्खिनः सवुग्वसमर्पिताः । तथा च करिष्यामि यथा 
तेपां सत्वानां यो य पएवाभिग्रायो भक्प्यति, यददेवाकाह्ष्यन्ति मनसा. तत्तदेव प्रादुभकरिप्यति. 
तथापि नाम देवानां त्रयानां मनसा सवे प्रादुर्भवति. मनसा स्वमुपयते | तथा द 


वीथमारपस्ये यथा तेषां सच्वानां धार्मिका अभिप्रायाः पररिपूरिं गमिष्यन्ति, अक्कल्यै च ,, 


जीव्रितपरिष्कारंः स्रसचानां भविष्यति सर्वेपां सर्वतः स्घदति | 


एवमयम्‌-- 
सबोषस्थासु सत्वार्थः 
पु्यबृद्विहेतुः । विस्तरतस्वार्यगोचरपरिशद्धिमूत्रे द्रण्यः ॥ 
कि च- 


धमेदानं निरामिषम्‌ | 
पुण्यव्द्धिनिमित्तं भवति | 
यथोक्तमार्या्यारायसंचोदनमूत्र-विंातिरिमे मत्रेय आनुशंसा निरामिप्रदाने, यो लभ- 
स्कारमप्रतिकाङक्षन्‌ व्र्मदानं ददाति । कतमे विंदातिः ? यदुत स्मृतिश्च भ्रति, मतिमांश्च 


भवति, बुद्धिमांश्च भवति, गतिमांश्च भवति, भ्रतिमांश्च भवति, प्रज्ञावांश्च भवति, रोकोत्तरां च । 


प्र्ञामनुबिध्यति, अल्परागो भवति, अल्प्रेषोऽल्पमोदः, मारथास्यावतारं न टमते, बुदैरभगवद्धिः 
समन्वाह्वियते, अमनुष्याश्वेनं रक्षन्ति, देवाश्वास्यौजः काये प्रक्षिपन्ति, अमित्राश्चास्यावतारं न 
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लभन्ते, मित्राणि चास्य अभे्यानि भवन्ति, अदेयवचनश्च भवति, वैशारयथांश्च प्रतिछमते, 
सोमनस्यबहृषशर भवति विद्रस्मरास्तश्च, अनुस्मरणीयं चास्य तद्ध्मदानं भवति । इमे मत्रेय 
विरातिरनुरांसा इति ॥ 
अयंग्ज्ञापारमितायां व्वाह-सचे्छमानन्द श्रावकयानिकानां पुद्रदनां श्रावकभूमौ 
5 धमे देशयेः, तस्यां च धमदेडानाां ये त्रिस्ाहक्नमहासाहत्रे लोकधातौ सास्ते सर्वेऽह 
साक्नाव्वुयुः | तदचापि त्या मे श्रावकेण श्रावकक्रत्यं न कृतं स्यात्‌ । सचेत्पुनः तमानन्द 
बोधिसच्स्य महासचस्यैकमपि प्रज्ञापारमिताप्रतिमंयु्तं पद्‌ देश्ये, प्रकादायेः, एवमहं त्रया 
श्रवक्रेणाराधितः स्याम्‌ । तया च पूर्विकया घमदेरनया ये त्रिसाहस्रमहासाहसरे खोकधातौ सास्ते 
सर्वेऽचं प्राप्नुयुः । तेषां चादतां यद्रानमयै पुण्यक्रियावस्तु शीटमयं पुण्यक्रियावस्तु भावनामयं 
10 पुण्यक्रियावस्तु, तरकवि मन्यसे आनन्द अपरि नु स वह्‌ पुण्यस्कन्धः? आह--बहुं भगवन्‌ , 
बहू सुगत । भगवानाह - अतः स॒ आनन्द श्रावकयानिकपुद्रखो बहतरं पुण्यस्कन्धं 
प्रसवति, यो बोधिसखानां महास्नानं प्रज्ञापारमितामग्रतिसंयुक्ते घर्म देशयति । अतोऽप्यानन्द 
बहूतरं परण्यस्वत्यं प्रसवति, यो बोपिसखो महासखोऽपरस्य बोधिसखस्य प्रज्ञापारमिताप्रतिसंयुक्तः 
धमे देशयति, अन्तरा एकदिवममपरि । तिष्टतरानन्दं ण्कदिवसः, अन्तराः प्राग्भक्तमपि । 
15 तिष्ठत्वानन्द प्रागभक्तम्‌, अन्तदया एकनाच्किमपिं । यावदन्तरा एकक्षणसेनिपातमपि । पेयाटं । 
इदमानन्द तस्य बोधिसचस्य महासचस्य धर्मदानं सर्वश्रावकयानिकानामपि सत्रप्रतयेकलुद्धयानिकानां 
च पुद्रलानां कुराटमूलममिभवति । एवे कुराखमूढसमन्वागतो बोधिसखो महास, एवं 
कुदालमूलं समन्वाहरन्‌ , अस्थानमानन्द अनवकाश! यत्स बोधिसस्वो महास वित्रतैत अनुत्तरायाः 
सम्यक्संबोधेः । नेतत्स्थानं व्यित इति ॥ 
कथं धर्मदानं दातव्यम्‌ £ यथा आर्यम॒द्रमपरण्डरीकेऽभिहितम्‌ - 
काटठन चो( वा )चिन्तयमानु पण्डितः 
प्रविस्य टयनं तथ धष्रयि्वा | 
विपद्य धमे इमि सर्वयोनिरां 
उत्थाय देरोत अटीनचित्तः | 
# मुखस्थितो मोति सदा विचक्षणो 
युखनिषण्णस्तथ धर्मे भाषते | 
उदारप्रजञप्त करित आसनं 
चक्षे मनोज्ञे परथिवीप्रदेरो ॥ 
चक्षं च सो चीवर प्रावरित्वा 
0 सुरक्तरद्वं च प्रसनरङ्गः । 
आसेवकं( कान्‌) कृष्ण तथा दरवा 
महाप्रमाणं च निवासयित्वा | 
` १७ 13.24; 26 29; 22 -38 
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स पादपीटस्मि निप्य आसने 8 353 
विचित्रृष्यहि सुसंस्तृतस्मिन । 
सुधोतपादश्च उपागहिघा 
स्निग्पेन दार्िण मुग्वन चापि | 
धर्मासने तत्र ( चात्र ) निपीरियानः ४ 
एकाग्र सघेपरं समे विद्यन्‌ ( समागतप्र , । 
उपमंहरचित्रकथा वहू 
भिक्षूनथो ( चौ ) भिक्ुणिकास्तयव ॥ 
कि्सिताश्चापि विवजयीन 
न चापि उत्पादि ग्वदसंज्ञाम्‌ | 1५ 
अरतिं च सवा विजहीन पण्डितो 
मत्रीवं परपद भावय || 
मावे रात्रिदिनमग्रधमान्‌ 
टणन्तकोर्दीनियुतैः स पण्डितः | 
नंहधयत्तां ( सप ) च तथैव तोपयत्‌ 15 
न चापि िचित्तत्र जातु प्रायन्‌ ॥ 
खाद्यं च मोध्यै च तथान्नपानं 
वस्राणि राय्यासनचीवराणि । 
गिसनभपञ्य न चिन्तयतसः 
न विज्ञपत्पपदि किंचिदन्यत्‌ ॥ 20 
अन्यत्र चिन्तेय सदा विचन्नुणः 8 354 
भवरेय बुद्धोऽहमिमे च साः | 
एतच मे सत्रैपुखोपधानं 
यं र्म श्रवेमि हिताय रोके ॥ 
अप्रैवाह-न च कस्यचिःन्तश धर्भ्रम्णाऽप्यधिकतरमनुग्रहे करोति ॥ 25 
आर्यच॑नदरप्ररीपसुत्रेऽप्याह - 
अध्येषयेयुयदि तां ते धमदानस्य कारणात्‌ । 
प्रथमं वाच भा्रेया नाहं वेपुल्यरिक्षितः ॥ 
एवं तं वाच मात्रया युष्मे ( आयुष्मान्‌ ) वा विक्ञपण्डिताः | 
कथं महात्मनां शाक्यः पुरतो. भाषितुं मया ॥ 5 
सहसेषां न जल्पेत तृख्यित्वा तु भाजनम्‌ । 
यदि. भाजनं विजानीया अनधीष्टोऽपि देशयेः ॥ 
१५९ १३. २ 5 २२ 24. 44-59. 
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यदि दुःरीखन्‌ पयसि पसपायां बहून्‌ स्थितान्‌ । 
संटेखं मा प्रमापेस्वं वणं दानस्य कीतेयः ॥ 
भवेयुयदि चास्पेच्छः शुद्धाः शीट प्रतिष्टिता । 

नैत्रं चित्तं जनिा चं कुया: साटखिकीं कथाम्‌ ॥ 
परीत्ता यदि परायेच्छाः शीयवन्तोऽत्र विस्तराः | 
टन्धपश्नस्तदरा भूत्वा वरणं शीटस्य कीतय: | इति ॥ 


उत च आर्थस्तागरमतिमूत्रे - त्था समे । समवति । रमितरात्र । अङ्करे । मङ्करे | 
मारजिते । कराडे ! केयुरे ] जधत्रति । ओहोकयति । विाटनि्मे । मलपनये । ओखर | 
गवरोग्रसे | ग्रसने । दिमुग्बी । प्रराञ्छण्वी | आमु्ी | दामितानि सर्ग्रहबन्धनानि । निगृहीताः 
स्परप्रवादिनः । विमुक्ता मारपाशाः । स्थापिता वुद्रमुद्राः। पमुद्धातिताः सत्रमाराः । अचलित 
पट परिशुद्धा विगच्छन्ति स्वमारफमाणि । टमानि सागरमन मन्व्पदानि धर्ममाणवेन सुप्रवृत्तानि 
कृता. घर्मासतनकेन सूप्रवृत्तानि कत्था. वमासिननिपण्णन स्थ पर्पट बोध्याकागमिनिर्हतवा मैत्रया 
स्फरित्ा आत्मनि वयनंक्नामुपा्य रभ भपव्यनंजां धरमश्रव्रणकेप्वादुरमंज्ञां तथागते सतपृरपसंजञा 
धममनन्यांः चिरस्थितिकसक्ञामःपा्य दमानि मन्त्रपदान्यामरवीक्रत्य व्र्ममेकथा करणीया | तस्य 
समन्तायोजनटाते न मारो न माग्कायिका वा देवता उपमेत्रमयिष्यन्ति विचक्षुःकरण। 
यऽप्यनमुपमंक्रमिष्यन्ति, तस्प्यस्य न रादयन्यन्तराय कलुमिति ॥ 
उत्रैवाह ~ धरममाणकेन चेश्ण दशुचिसमुदाचाग्ण पसुस्नानन शुचिनिवासितन 
भव्रितन्यमिति ॥ एत्र प्रमहानम्‌ ॥ 
ोधचित्ते च पण्यस्य ब्रद्विहेतुः समासतः ॥ २६॥ 
यथोनःमा्यर्नकरण्डकम्‌त्र 
तद्यथापि नाम म्नश्रीनानागन्धव्रहनाश्च चनुध्रातुनंगृहीता वर्धन्ते, एवमेव मश्ु्रीरनाना- 
मंभारोपचितं वोधिसच्वस्यः कुदात्मृटं बोधिचित्तमंगृरीते स॒र्वज्ञतापरिणामितं विवरते | इति ॥ 
एपादिका अग्विर्मिकाणां ससा वाधिसच्रिक्ना स्मग्णार्थमुपदर्िता । विस्तरतस्तु 
नुद्धविपय एव | अत्र चास्या यथोक्तायाः रि्नायाः - 
क [न 
मिद्धिः सम्यक्प्रहाणानामग्रमादावियोजनात्‌। 
स्मृत्याथ संप्रजन्येन योनिधिन्तनेन च ॥ २७ ॥ 
तत्र अनुपनानां परपकानमकरुराव्मनां प्रमाणामनुत्पादायैव छन्दं जनयति, व्यायच्छति, 
वीयमारभन, चित्तं प्रमृ्ताति, सम्यक्प्रणिदरधातीत्यनन रक्षा । उत्परनानां च प्रहाणाय छन्द 
जनयतीत्यनेन युद्धि: । अनु्पनानां कुरा्छनां धर्माणामुत्पादाय छन्दं जनयति । यावदुत्पननानां 


ॐ च स्थितये भूयोभावाय छन्दं जनयतीत्यादि अनेन बृद्धि: । एतानि च निव्यमप्रमादाधिष्ठितानि 


कायाणि,सवकरुराटम्‌व्नां तन्मृदटचात्‌ ॥ 


-१९. २७ ] पुण्यवृद्धिनाम नवदशः परिच्छेदः । १९१ 
यथोक्तमार्थचन्दरप्रदीपसत्र- 
याव्रन्ति धर्माः वुदान्यः प्रकीर्तिताः 
दीट श्रतं व्याग तथैव क्षान्तिः | 
सर्वेष मृं द्ययमप्रमादं 


~ 


निधरानन्टम्भः सुगतन दरितः | इति ॥ 5 

कोऽयप्रमादो नाम ८ उ्रविघरातानिष्टागमदाङ्कपूवके प्रतिकारता्पर्यम । तया 
तीत्रकोपप्रसादस्य राज्ञो भेपय्यतेदटपरिपृणमभाजनं गृहीत्वा पिच्छिरमेकरमेण भयस्य गच्छतः ॥ 

उक्तं हि आ्यतथागतमगुद्यमत्र तत्र कलमोऽप्रमादः £ यदिन्द्ियमेवरः। स चश्नुपा स्पराणि 155 
टरा न निमित्तग्राही भवति, नानुव्यद्ननग्राही | एवे यत्रनमनसा धर्मान्‌ विज्ञाय न निमित्तग्राही भवनि. 
नानुन्यद्ननग्राही । सवेधर्मष्वास्वादं चादीनवै च निःदारणं च यथाभूतं प्रजानाति । अयमुन्यते 10 
अप्रमादः ॥ पुनरपरम्‌ -अप्रमादरो यन्स्वचित्तस्य दमनम्‌ , परचित्तस्यारक्ना, ङ्ेदारतरपरिकमणा, 
मर्मरतरयुवननम्‌ . यावदयमुच्यत प्रमादः | यस्य गृद्यकाधिपतं श्रद्धा चाप्रमादश्च, तस्यानुलोमिकेन 
वीर्येण कार्यम , यन तानप्रमादकारणान्‌ श्रद्वाकारणांश्र धमान्‌ समुटान्याति | यस्य गुह्यकाधरिपत 
श्रद्धा चप्रमादश्च वीयं च, नेन स्पृतिेप्रजन्य यागः करणीयः, येन स्मृतिमंप्रजन्यन सर्वान्‌ 
बोधिपश्षान्‌ धर्मान्न विप्रणादायति | यम्य गुद्यकाधिपत श्रद्वा चाप्रमादश्च वीयं च 15 
स्मृतिमंप्रजन्यं च, तन योनिराःप्रयाग यागः करणीयः । यानिराःपरयुक्त। हि गृह्यकाधिपते 
बोधिसखा यदस्ति तदस्तीति प्रजानाति. यनास्ति तन्नास्तीति प्रजानाति । यावदस्ति संवृत्या 
चश्चुरियादि ॥ 


[9 9 
८41 
र | 


तथा अ्रैवाह-- 
मदाऽ्प्रमाद चमृनस्य मूं 20 
सुचार्थगुक्तस्य च वौपिचित्तम | 
यद्योनिश्रव विवरिकचित्त- 
मपरिग्रहः मर्वयुग्बस्य मृटम्‌ | शन | 
आह च~ 
परात्मसमताग्यासाद्रोधिचितं ददीभतेत्‌ | 2६ 
आपक्षिकं परात्मव प्रारत्रारं यथामृपा ॥ 
तच्कूटं न स्वतः पारं किपपध्यास्छपारता । 8 358 
आत्मत्वं न स्वतःसिद्धं किमयश्य परो भतत्‌ ॥ 
तदरुप्वेन न मे वापरेयतो यदि न रक्षसि । 
नागामिकरायदुःखात्ते बाधा तत्केन रक्षसि ॥ 30 
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१९२ 


हिक्चाससुश्चयः। [ १९. २७- 


अहमेव तदापीति मिध्येयं परिकल्पना । 

अन्य एव मृतो यस्मादन्यस्तत्र प्रजायते ॥ 
अन्यश्चेजायते तत्र वि पुण्येन प्रयोजनम्‌ । 
यूनः किं वृद्धकायस्य सुखाय धनमंचयैः ॥ 
मृते गर्भगते तावदरन्यो बाट; प्रजायते | 

मृते बाल्ये कुमार्यं तनाशायागतो युवा ॥ 
तनाराच्ागतो वृद्धः एकः कायः कथं मतः । 
एवं प्रतिक्षणं चान्यः कायः केशनगादिवत्‌ | 
अथ बाल्यपरित्यागाद्राटो याति वुमारताम्‌ । 
कायस्वभावो वक्तव्यो योऽचस्थारहितः स्थितः | 
कायश्चेस्रतिमाकारः परीभस्मसु नास्ति सः। 
सुक्ष्ममात्रेन चेत्तत्र स्थोल्यं त्यक्तवा व्यवस्थितः । 
अनिर्देरयः स्वतः प्राप्तः काय इत्युच्यते न सः ॥ 
तत्र चिन्तैव मे नास्ति दद्यकायस्तु नादावान्‌ | 
अवस्थाभिश्च संवन्धः संवृत्या चैव द्र॑यते ॥ 
आगमाच तदस्तित्वं युक्यागमनिवारितम्‌ । 

न गुणव्यतिरकेण प्रधानं वियते यतः | 

न च त्रीणि प्रधानानि तथा सत्ता गुणा अपि। 
प्रत्यक ग्रया्मकास्तऽपि रेप नैकविधं जगत्‌ ॥ 
अचेतनं च वखादि तन्ुखायान्मवे कथम्‌ । 
सुखदेन परोतप्तिः प्रदादैस्तु सुखादयः | 
पृरटादीनामहेनुत्वादभावस्तनसुखं कुतः ॥ 
तस्मादागमयुक्तिम्यामनितयं सवेसंस्करतम्‌ | 
तद्धेतुप्व्य्मवन्धः प्रत्यक्षत्रान साध्यत ॥ 
स्वमेनाने च द्ठोऽसो निवपु च कथं यथा | 
प्रमाणस्तु नैकोऽस्ति द्िगमेदानुपपत्तितः ॥ 
दापतैलं क्षयं याति क्षीयमाणं न ठश्चयन | 

एवं भावा न टश्षयन्त क्षीयमाणा: प्रतिक्षणम्‌ ॥ 
मंतानः समुद्रायश्च पड्किसेनादिवन्मृषा | 
तत्राभ्यासादर्हकारः परस्मिन्‌ किं न जायते ॥ 
तस्मादेवं जगत्‌ ज्ञेयं यथायतनसंचयः। 
अप्राप्तमेव तदःखं प्रतिकाय परात्मनोः ॥ 


-१९. ६७ | 


शि, २० 


पुण्यचरद्धिनांम नवदशः परिच्छेदः । १९३ 


अयुक्तमपि चेदेतत्स्वामन्यस्तीतरत्र न । 

यद्युक्तं निवत्यं तत्‌ स्वमन्यद्रा यथाबलम्‌ ॥ 

कपया बहू दृः चेत्कस्मादृत्पा्यते बलात्‌ । 

जगदुःं निरूप्यदं करपादःखं कथं बहू | 

एवं भावितसंतानाः परदुःखसमप्रियाः | 5 
अयीचीमवगाहन्तं हंसाः पद्मवनं यधा | 

सपु मुच्यमानप्र य ते प्रामोयसागराः | 

तैरेव ननु प्तं मेक्षिणाप्यरमेन किम्‌ ॥ 

एवं पराथ कृत्वापि न मो न च विस्मयः | 

न विपराकफटकाड्म परारथैकान्ततृष्णया ॥ 10 
दशदिक्रसखमेपत्तिरान्मीयास्य न संशयः । 

नास्तीर्यावकारोऽपि परसौस्य ससंज्ञया ॥ 

परेपरामा्मनो वापि सामान्या परापदेशाना । + 361 
पण्यानुमोदना चवं बुद्धाध्यपणयाचनम्‌ ॥ 

प्रिणामनमप्यत्रं निर्वि प्रवतने | 15 
पुण्यं प्रतरतन तस्मादनन्तं सखधातुवत्‌ ॥ 

अयं स मार्गः प्रवरः क्षेमानन्तसुग्बोत्सवः । 

बोधिसच्महासार्थः कटिखप्रीतिवर्धनः ॥ 

पाल्यमानश्च सततं बज्रपाण्यादियन्तरः । 

मारगुल्मिकसंत्रासजननैर्बद्र्विकरैः ॥ 20 
मबुद्भराजतनया वोधिचित्तरथस्थिताः | 

वहन्ते तेन मार्गण स्तूयमानाः सुरादिमिः ॥ 

तस्मादात्मल्रमाराप्य सच्तेष्वभ्यासयोगतः । 

परात्मदुःखशान्पर्थमात्मादीन. स्व॑थोत्सजेत्‌ ॥ 

तृष्णा परिग्रहो यस्य तस्य दुःखं न शाम्यति । 25 
परिणामविनारिव्वात्स दृःखजनको यतः ॥ 

लोके दुःखाभ्नितपते च का रतिः स्ुखे मवेत्‌ | 

समन्ताद्रदयमानस्य नखखादहेऽपि कि सुखम्‌ ॥ 

आत्मतृष्णा च सर्वेपां दुःखानां मूलमुत्तमम्‌ । 

तस्मानिहमि तमेव सेभ्यः स्वार्थमुत्सृजन्‌ ॥ 30 
तदग्रदूती ज्ञतेच्छा जेतन्या सर्वयलनतः | 8 362 
आतमतचस्पृतिं कृता प्रतीत्योत्पादचिन्तया ॥ 


8 363 


10 


15 


20 


40) 


१९.४७ 


रिक्षासमुश्चयः । [ १९. २७- 


यद्वयानोत्सुजाम्येतत्तदेवाददतो भयम्‌ | 
प्रतिक्षणं हि याव्येव कायश्चित्तं च मे यतः ॥ 
यदि नित्याप्यनिव्यन निमला मलवाहिना । 
बोधिः कायेन रकुम्येत ननु ख््धा मयैव सा ॥ 
एवमातमानमुत्सृञ्य सवसघार्थमाचरेत्‌ । 
भेपञ्यप्रतिमाकत्पो टोकर्मेष्चिन्तकः ॥ 
सर्वसच्ार्थमन्तरितरे खप्रजञां विनियो जयेत्‌ | 
युक्त्या संर तु द्रव्यं सेषु वोपयोजयेत्‌ ॥ 
स्वकायं प्ररकाये वा यदुःखं नेह दुःखक्रत्‌ । 
स्वानां भोगवितत्वात्‌ ङ्केराः शोध्या प्रयलतः | 
रोकोपजीत्यानसत्तरथद्िजंगक्रुणपा छ ॥ 
पुण्यक्त्रमिदरं दुद्धं मंपत्सस्यमहाफलम्‌ । 
सुरवदरभिश्षनंतप्तं जगत्संतघयिप्यति ॥ 
सरमसन्कारकायादिं व्यक्तं ननु जनं मया | 
कोपः कस्यार्थमयापि मृपा वा तन्मयोदितम्‌ ॥ 
स्वरर्थत्रेपु यदि द्वैपः क्रमा कुत्र भविष्यति | 
निदयस्यापि कः कोपः परार्थो यदि नयति ॥ 
आक्रोदादि्तमाः सत्यमिश्वुकस्तुरिकादयः | 
स्वाम्यदानन दुन्यस्ता नोपभोम्या भवन्ति ते ॥ 
चिन्तयति प्रतीकारं न च स्वामि्हिनेच्छया | 
नापि मंचोदयव्यनं भोगाच नोपयाति च ॥ 
अनुस्मृग्योपस्मृन्येतान्ररोप्ठा जिनाःमजाः । 
नानाविप्रयधातनां सर््रैदियमहागदान्‌ ॥ 
िक्ञप्य स्मारयिधधैतान्‌ क्रद्धानप्युपकारिणः | 
स्वमावात्यक्तमाधुयीः सुग्वयन्त्यव दुःखितान्‌ ॥ 
धातवः पञ्च भूवरारितेजोनिरुखमं्ञिताः । 
या्रस्वाः स्थिताम्तावत्सर्वेपामर्थकारिणः ॥ 
स्वैदृश्चसिनैपां सच्चाथाद्विनिवर्तनम | 
एवमेतान्‌ करोम्यप धातून्‌ पडपि निव्यधान्‌ ॥ 
यावदाकाशनिष्स्य निष्ठा रखोकस्य संभवेत्‌ | 
तावत्स्थास्यामि लोकां वुर्वन्‌ ज्ञानपुरःसरः ॥ 
आतमाचार्योऽनुरिष्याद्वि सदात्माने सुरिष्यवत्‌ | 
अपृरष्र चामनासानं बठेनारक्षितक्रियः ॥ 


-१९. २७ | 


पण्यबुद्धिनौम नवदशः परिच्छदः । १९५ 


क एव मम दुःखेन दुःखी स्यान्मे भयाद्भयी । 8 364 
तदोपानुशयज्ञो वा यथासमगुम्रासनः ॥ 

अविराग्यपखायी च कर्णाविपय)।ऽपि वा । 

नित्यसंनिहितश्रापि रिप्य आत्मसमः कुतः ॥ 

केरान्मत्तोऽथ मोहान्धः प्रपातत्र्रटे पथि | 5 
स्वन्धन्‌ परदे पदे शोच्यः पर आत्मा च सवदा !! 

स्वछितान्वेपणं तस्मान्समानव्यसना जनात्‌ | 

न युक्तं युज्यते त्वत्र गुणान्‌ द्र्रटतं महन ॥ 

नैकेन राक्यमादातं मया दोपमहोदधिः | 

करत्यमन्यैर्ममैतात्र कोऽन्यदपिषुं मे क्षणः ॥ 10 
परचोदनदक्षाणामनप्री्टोपकारिणाग्‌ । 

वाक्यं मूर्धा प्रतीच्छमि सवरिप्यो भवाम्यहम्‌ ॥ 

संप्रामो हि ममकस्य वभिः ज्कैदारात्रभिः | 

तत्वेन रणासक्तमन्य निघ्नन्ति मां सुगम | 

त्र यः प्रष्टतो भीतिं श्रावरयदन्यतोऽपि वा | 15 
्रहवि्ठो वा प्रसनो वा समे प्राणप्रदः सृह्त्‌ ॥ 

अदिमध्रातनीदटन चीरमारणभारिणा । 8 365 
विचित्रसुरभिस्पफीतयपुष्प [ दो [वरदा चा [रणा ॥ 
युगपत्सवदिग्वुद्धकषेत्रमागरचारणा । 

वलिना प्रतिकार्यण सवमागप्हारिणा ॥ 20 
नरकप्रेतसंतापप्ररामोन्मुक्तवारिणा । 

संसारगहनान्तस्थमन्यसखार्थसारिणा ॥ 

जगन्नेत्रोसबोत्पादिबटट्कारधारिणा । 

विदुपा बाख्पुपा छोकविस्मयकारिणा ॥ 

मञ्चश्रीसंज्ञके यत्तविण्डीभूतं जगद्धितम्‌ । 29 
सवेणिव्ासभात्रेन नमस्तस्मै पुनः पुनः ॥ 

अनेकटु खसंतपतप्रह्वादनमहाहटम्‌ । 

्रेखोक्यतृष्णापाताटप्रपूरणमहाम्बुद्रम्‌ ॥ 

जगदिटफलस्फीतदरादिक्ल्पपाःपम्‌ । 

प्रार्थितप्राप्तिसंहएजगनेत्रोत्पलार्चतम्‌ ॥ 30 
विस्मयोद्रतरोमाचर्बोधिस्वरातैः स्तुतम्‌ । 

म्नश्रियं नमस्यामि प्रणामेल्तरोत्तरैः ॥ 


१९६ हिक्चासमुच्यः । [ १९. २७- 


निःरोषदुःखवैयाय सुखसत्रप्रदायिने । 
सर्वाकारोपजीव्याय मञ्ुघोषाय ते नमः ॥ 
इति जिनतनयानां सवधाव्यद्तानां 
चरितमुपनिबध्योपा्जितं यच्छुभ मे। 
भवतु सुखमनन्तं देहिनां तेन यावत्‌ 
सुगतपदमनन्तव्योमसीमाधिपत्यम्‌ ॥ 


पुण्यवृद्धिनाम एकोनविंशः परिच्छदः ॥ 


॥ समाप्तश्वायं बोधिस्वविनयोऽनेकमूत्रानतोद्ूतः शिश्नासमुचयः ॥ 


प्रथमं परिषिष्टम्‌ । 
सूोद्धरणसूची । 
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(1) {10 6 ( मूमिप्रविष्रस्यापि वाधरिसत्वस्य शिभ्नाग्र्नपिः ) ; (2) 16.26 { बोधिसत्त्वः ऋायदुःखतया 
न परिभिद्यते सत्वावेश्षग्रा); (:) 210 ( अनीतानागतयुभीत्सगः ) ; (4) 2:3*8 ( बोधिसत्वेन 
शरीररक्षा कर्वव्या ) ; (5) 66-27 ( प्रापकानामकुरान्यनां धर्माणां प्रहमाणाय छन्दं जनयेन ) ; (6) 6717 
( शमथस्य अक्षयता ) ; (7 )४8-6 ( कुगलमूटस्य न कदाचिदपि प्ररिक्नयः ; (9) 93.12 (क्रखश्नटे 
पुनर्वोधिसत््वेन च्रतस्योपक्षा करणीया ) ; (9) 10210 ( मुदित्वन्यम्‌ ) ; (10 ) 10521 ( कीं 
रुतं बोधिसतत्वविनये प्ररस्तम्‌ ८) ; (11) 10610 ( ध्र्मसंनारयोग एव्र ज़ानसंभारौ भवति ); 
( 12) 11711 ( चरिविधामत्री) ; ) 1206-1 ( वेदनाम्वर्पम्‌ ) ; ( 14 ) 127-10 ( मायोपमं 
चित्तमिति चित्तर्मता ) ;( 15 ) 1:7.1:; ( धमस्मृल्युपस्थानम ) ; । 16 ) 1 {1.23 ( दानविच्युद्धिस्वरूपम ) 
(17)117-28 ( एको बोधिसत््वोःद्रतीयोभ्नुन्नरायां सम्यक्संबुद्धा मतिं करोति ) : (18 ) 1193; 
( बोधिसत्वोऽचिन्य कालं संनह्यति ) ; (19) 1531-1 ( अलप्रम्वह्पम्‌ } ; ( 20 ) 1514 ( अधिका 
यिक्रगुणाधिगमप्रवरत्त आहायोऽध्यारय उच्यत 21) 1:1-26 ( बोपरिसत््वम्य सवसत्वेपु मज्जागतं 
्रेम ) ; ( 22 ) 15230 ( आत्मपरपापदेऽनापुण्यसंमारे यथामीनेः स्तोत्रैः मद्रच्ादिगाथाभिर्वा पूजना ); 
( 23 ) 153-11 ( अत्मपरपापरदेशना ) ; (24) 165-13 ( श्रद्धादिपन्नद्ियाणां सदाभ्यासः कार्यः) 


अङ्गदिमारिक ( सूत्र ) [ ‰1४* 74: 213 ; पि 444 | 

(1) 74.19 ( मांसवजनप्‌ ) 

अचरोपासिकातिमोक्ष | = गण्डन्यूट्‌, २० , 

अध्याकशयसंचोदनसूत्र [| 7 69 ; ववि 3८ ; 17)611110116 11) ६/5 9 | 

(1) 12.19 (यक्किचिन्भत्रेय सुभाषितम्‌, स्वं तद्रद्भापितम्‌ ) ; (2) 56.9 ( सवबोधिसत््व- 


यानिक्रपुटूखा नमस्कतेन्याः ) ; (3 ) 58.1 ( अनथविवजनोपाया ) : ( 4) 61.17 ( अन्थविवजनम्‌ ) 

(5 ) 61.24 ( बोधिसत्त्वेन लभसतकारदोषदरिना भवितव्यम्‌ ) ; ( 6 ) 62.18 ( संगणिकायां दोषाः ) 

(7) 63.3 ( भाष्यारामे दोष।:) 64.1 ( निद्रारामे दोषाः ); (9 ) 64.17 ( कमारामे दोषाः ) 

(10 ) 65.13 (प्रपव्नारामे दोष्र);( 11 ) 65.30 (संक्षेपतोऽनर्थवर्जनम ) ; ( 12 ) 187-28 ( निरामिषं 
धर्मदानं कर्तव्यम्‌ ). 


अनन्तमुखनिहौरधारणी [ †` 525 ; | 956 | 
(1 ) 14.25 ( तृष्णायाः परित्यागः ). 


१९८ शिक्षासमुश्चयः। 


अनुपूर्वसमुद्रतपरिवितं [ ? | 
(1 ) 166.13 (चतुरो मद्रानुशंसान्‌ परयन्‌ बोधिसत्वस्तथागतपूजायामु्घुको भवति ). 
अपरराजाववादकसुघ्र [ 14४» 195 ; {7 221 ; प ०६४ | 
(1) 9.6 (विनापि चर्यया बोधिचित्तमुपक्रारक्म्‌ ; ( 2 ) 9.16 ( बोधिचित्तस्य विपाकः). 
अवरोकनासत्र | 1126111, 17. 363 ; ~ 195 | 
(1) 33.10 ( अभूमिप्रविषषु बोधिसत्त्वेषु कारापक्रारचिन्ता ) ; (2 ) 156.1 (बन्दनादिना 
पुष्यत्द्धिः ). 
अवलौकितेश्वरविमोक्ष [= गण्डल्यूह, 28 | 
( 1 ) 154.26 ( कुगलमूलस्य सवसत््प्रपातभयविगमाय परिणमयति }. 
आका्ग्भसूत्र [ 11५. 18; { 260; म 67-69; 11671{10164 11 2225 95 25 
आकाऽगपरिवतं | 
( 1 ) 9.19 ( अभूमिप्रविरस्यापि बोधिसत्वसंवराधिक्रारः ): ( ~ ) 9.2४ ( अभृमिप्रविष्स्य श्रावक- 
यानमेव न भवति ) ; ( 3 ) 37.1 ( विविधा मृकपत्तयः ) ; ( ¡ ) ०.4: ( मृखपनीनां नि.सरणम्‌ ); 
( 5 ) 40.13 ) अध्येपणमन्त्रस्य पाटः ). 
आर्यसत्यकपरिवितं [ ! | 
( 1 ) 92.25 ( पुत्रट्श्न्तः ) 
उग्र दत्त |परिप्रच्छा [ 1 72 | 
( 1 ) 9.29 । मात्सयपयवनद्धस्यापि नि्तापदोपदजः ): (2) 11.7५ ( यदृतं नन्न तं भूयो रक्षितव्यम्‌); 
(3) 24.9 ( आचाय धर्मगागवं करणीयम्‌ ); ( 4 ) 7.4 ( काममिध्याचागप्रतविरतेन भवितव्यम्‌ ) ; 
(5 ) 47.10 ( स्वभार्यया अन्तिक निघः सजना उत्पादयिनन्य्राः ): 16 ) (9.;; ( प्रमादस्थानाप्रतिविरतेन 
भवितव्यम्‌ ); (7) 68.5 ( स्प्रिसंप्रजन्य्य अविक्षेषः ); {8 ) 73.25 ( निमन्त्रणस्वीकारः ); 
( 9 ) 75.29 ( वसनोपभेोगप्रयो जनम्‌ ), ( 10 ) &0.4 ( मुममीलिनक्रारिना मुक्रतकमकारिना च शिक्षा 
पदम्‌ ); ( 11) 80.8 (पुत्रभार्यादीनां सम्यक्परिभोगः ) : ( 1: ) 80.28 । परक्रत्यकारितः स्वकार्य 
परित्यागः ); ( 1: ) 81.12 ( बोधिसत्वेन सननमात्मा गहणीयः ` : । 1 ¡ ) 82.13 ( दल्ला न विप्रतिसार- 
चित्तमुत्पादयनि ): ( 15 ) 10021 ; ( वोधिमच््रन अनुनयप्रनिघ्रापगनन भवितस्यम } : (16 ) 1014 
( चित्तस्य ख्घुता ); (17 ) 107.1; ( गृदापभावना ). (18४ ) 108 27 ( सत््व्स॑समौ मे न 
क्तव्यः ); ( 19 ) 109.20 ( कवटमरण्यवामेन श्रमणे न मवनि `: (2 ) 110.29 ( आरण्य 
केन भिक्षुणा कायवशाद्‌ भ्रामं गतन सायमरण्य प्रतिनिवतिनव्यम !; ( 21 ) 1 14.4 ( सम्रगाजीवगोधनात्‌ 
भोगदयद्धर्भवति ); ( 22 ) 144.28 ( अन्यप्रसादनोपायरा्यमवे मयादीनामपि दानमनुमोयतं }: (23 ) 
152.25 ( भद्रचर्या नाम त्रिष्कन्धक्र्रवर्तनम्‌ । तच पापदगना पुण्यानुमोदना वुद्धाध्येपणा च ); (24 ) 
167.27 ( अध्यपणानुरंसाः ). 
उत्तरजातकम्‌ [ 7211 0 नारायणपरिप्च्छ १] 
( 1 ) 103.10 ( धर्मकामानामन्यलोकघातुस्थिता अपि बुद्धा मुखमुपदर्शयन्ति ). 
उदयनवत्सराजपरिष्च्छा [ ¶ 73; ह 13 ( 29 ), 788; लाजाल्व 7 1७ 55 | 
( 1) 48.13 ( कामानां विवर्णनं जुगुष्सा च ); (2 ) 49.15 ( च्रीनिर्जिता न दानं दातुं शक्नुवन्ति ) 
उपायकाशल्यसूत्र | 4४» 20 ; ¶ ८61 ; पि 22, 52, 926; फ्रला(गालत्‌ 17 १55 96 | 
(1) 40.25 ( मूलापततिमापन्नो बोधिसत्वः अभव्यो बुद्धमृमा परिनिर्वातुम्‌ ) ; (2 ) 92.15 (कै 
पुनस्पायकुरलः १) ; (3 , ५3.23 ( ब्रतापेधयाप्यधिकरे सत्त्वाय प्रद्यत ); ( 4 ) 93-20 ( उत्सोढन्यमेव 
बोधिसत्त्वेन नरक दुःखामापत्तिमापत्तप्‌ ) ; (5 ) 93.23 ( उपायकेशल्येन आपतीविनोदययेत्‌ ); (6) 
94.1 ( बोधिसत्वे रागमुलाद्य मुगतिरभ्यतं ) ; ( 7 ) 949 ( गणिक्रावत्‌ तार्थो बोधिसत्वो निरपेक्षः तं 
पुरषं त्यजति ) 
उपाटिपरिप्रच्छा [ 7 68 ; 7 23 ( 24 ), 36, 979; 141२] 
| 1] 92.3 ( युर्बीणां लघ्वीनां च मूतापत्तीनां देशना ) ; ( 2 ) 94-12 ( बोधिसत्त्वस्य द्रे महासावये 
आपत्ती ) ; 99.7 ( पुनःपुनरापत्तौ शीलस्कन्धविनाशः ). 


सूघ्रोद्धरणसूी । १९९ 


कमीवरणविरदिसूत्र [14५ 58 (१); “` 218 ; प 1094 ] 

( 1) 53.18 ( आवरणशब्दस्यार्थविस्तरः ); (2 ) 96-13 ( कथं कर्मावरणविदयुद्धिं प्रतिलभते १). 

कामापवादकसुच्र | [० (11110110 17 ¶' 01 पि. | 

( 1) 4611 ( निवारय भिक्नो चित्तं कामेभ्यः). 

क्षितिगभसृश्र [ 7 64 ; 70€7्गाट्त्‌ 10 ९7९'ऽ 96 ] 

(1) 11.3 ( बोधिसत््ेन कृरलमृले समादाय रक्षितव्यम्‌ ); (2 ) 41.24 (यो वुदधमुदिश्य 
प्रनरजितः, स यदि परस्मिन दण्टग्ररारे दद्यात्‌, स सरतः कथ्यतेऽस्मिन्‌ धर्मविनये ); (3) 42-3 (ये 
पात्रभूतान प्रच्रजितान विहेटयन्ति, तं सापराधा भवन्ति); (4) 426 (रक्तकरापायष्वजो मोक्षभ्वजः ) ; 
(5 ) 42.7 ( कमीवरणप्रनिदेजना ) ; (6 52.17 ( द्गभिरकोगः सद्धर्मपरिरक्षकाणां रक्षणे कर्तव्यम्‌ ): 
(7 ) 59.14 ( बुद्धसंमुम्वे प्रणिधानम्‌ ) : ०8 8 ( प्राणातिपातचिरत्या कर्मा्ररणं मर्दयति ). 

गगनगञ्चसूत्र [ 1४४11; 7 148; पि 61 | 

(1) 22.17 ( बोधिसत्वस्य कुगलमृलं सतव्रसत्वोपजीव्यम्‌ ) ; (2 ) 29.4 घ्मभाणकस्य अनर्थविवज- 
नम्‌ प्ररिपालनम्‌): (3) 31-:7 (मारकम); (4) 3226 (मारकर्म); (5) (6-22 
( सदा अन्छ्टद्रिचिनन वात्रियत्वन भविनव्यम); (6) 71.11 (क्थमद्रैयवचनो भवति); 
(7 ) 144-10 ( अहकारममक्रारविद्द्धादानान पुण्यविद्ुद्धिभवनि ) : (8 ) 1451 (गीटविद्युद्धिः ) ; 
(9) 145.:; ( वोधिसत्वग्य परमा गगनममा क्नान्तरेव गीटविशुद्धः). 

गण्डव्युटसूत्र | 1:त11लव 1 70. (¶. ल्पतं वात्‌ (1. [तिद्पा11, ९०10, 1 शुत) | 

८1) 4.9 ( क्षणसंपन ) ; ( 2) 62-8 ( बोधिचित्तम्‌ ); (3 ) 8 19 ( वोधिचित्तं द्विविधम्‌ ); 
(4 ) 22-9 ( कल्यराणभित्रमेवनम ) : ( 5 ) 22.26 ( आ्रमुधनः कल्याणमित्रं सारभ्वजं भिक्ं सवते ; ) 
(6) 441 ( सधनो मघं द्रमिड सेवनं); (7) 609 ( चोधिचित्तात्पादकानां गुणानामुद्धावनम्‌ ); 
(8 ) 69.7 ( स्यचित्ताधिष्रानं सवव चिचर्ा ); ¦ ‹* ) ८,५.11 ( चित्तनगरपरिपालनकुरटेन भवितव्यम्‌ ); 
(10 ) 835 ( अन्योन्याव्रमाननाममुटितनकनटमृनेन आयुःप्रमाणादपि परिहीयते ); ( 11 ) 85.22 
( बोधिसत्त्वः सवरात््ेपुं आवायणास्तृमन्नमुन्पादयनि ) ; ( 12 ) 1016 ( सवक्रैरानिघाताय दुर््ाधनं चित्तमु- 
त्पादयितन्यम ) : ( 1: ) 1417-0 । व्यवमारटडीक्रणम्‌ ) ; ( 14 ) 164.18 ( वुद्धसमवधानप्रयोजनम्‌ ) ; 
( 15 ) 16-1-2:) ( अर्थाय सवसत्त्वानःमुन्पद्यन्त तथागताः ). 

गोचरपरिदप्रिसूत्र [ ५1४ 51 ; 

( 1 ) 187-2:; ( सवावस्थास्तु मच्वार्धः पुण्यतमे हेतुः }. 

चतुधर्मकमूत्र [ ~` 2:50; ‰६ 2060-7 | 

( 1 } 20.9 (क्रव्य्राणमित्र न परिल्यक्तव्यम्‌ ); (2) 89.28 ( पापगोधनस्य उपायाः ). 

चन्द्रपदीपसूत्र = समाधिराजमूघ्र | {230111८4 11 (मदा 155. 1$ वषि. प्रा; नताः दताः) 
10 8351. १० 2. 

(1) 13-16 ( गिक्नादसे महाफलविपाकः ) - ( 2 ) 14.20 ( उत्सगर्थं वैराम्यसुत्पादयेन्‌, व्यागानु- 
रसांश्च भावयेत्‌ ) ; ( 2 ) :34-6 ( बोधिचित्तस्य असंप्रसोपकारणम्‌ ): ( 4 ) 59.22 ( अनर्थवजनम्‌ ) 
(5) 66.12 (निष्फल, न्दवर्जनप्‌ ); (6) 61.16 (जीरं समाधिरसवर्तनीयम्‌ ) ; (7) 08.19 (रीलार्थिना 
समाधौ यलनः कामैः ) : (8) 68->1 (धयानानु>॑सा. ) ; (9 ) ज्ञानवतीपरिवते -75-3 ( मांसभक्षणानुज्ञा , ; 
(10) 76.20 ( आन्मनृष्णापभोगात्त क्रि.गपत्तिः 1; (11) 87.21 (मेत्रीभावफयम्‌ ) ; (12) 92:32 
(स्वसायस््गेन पररदु.खावेश्ना भवति ) ¦ ( 13 ) 08.18 ( व्यापादव्रिरत्या सवैपापक्षयरः ); (14 ) 100.18 
( क्षान्तिपारमितास्वरूपम्‌ ); (15 ) 104-7 । सरवक्षान्तिटढीकरणप्रयोगः ); (16) 105-2 (श्रुते वीयमारमेत $; 
( 17) 107.2 ( चित्तमोधनार्थमरण्यमाघ्रयेत ) ; (17) 107.16 (बालानां परिवजेना ) ; (1४) 107. 
(अरण्यगुणवर्णनम्‌ ); (19 ) 160 7 (अरण्यवासगुणाः ); (20) 10816 | ग्रामं वजयित्वा अरण्याश्रयणे 
क्षिप्रं समाधिरभ्यते ) ; (21 ) 130.6 ( शल्यताभावनानुरीक्षाः ); [ 22 ] 1462 : ( आत्मभाव्द्धः ); 
(23 ) 153-12 ( अनुमोदनापरिव्पटिन अनुमोदना) ; (24) 1069-5 (मत्रीस्वरूपम्‌ ); (25) 
189.26 ( घर्मदानविधिः ) ; ( 25 ) 191-1 ( अप्रमादः कुरस्य प्रधानमूलम्‌ }. 


२०० शिक्षासमुश्चयः । 


चन्द्रोत्तरादारिकारिप्रच्छा | † 141 ; } 111, 

(1 ) 47.14 (छ्रीररीरस्य पर्थवेक्षा ). 

ुन्दाधारणी |? | 

(1 ) 96-20 (पापक्षयार्थं चुन्दाधारणीजपः ). 

त्ञानवतीपरिवत | = चन्द्रभदीपसूत्र = ममाधिराजसृध्र, 34 | 

(1) 75-5 ( मांसभक्षणाुज्ञा ). 

स्तानवेपुल्यसूत्र ¡ + {€111611€त 11 ९:18" ~^ | 

( 1 ) 106-22 ( साथक्रानि याख्राणि गिक्षिनव्प्रानि ). 

तथागनकोपग्भसूच्र { 1 255 : ‰ 3४! . 1116 10110ात््‌ 11 पविः 65 | 

( 1 ) 96-1 ( शुन्यतापरिमुक्त्या पापरुदधर्मवनि ). 

तथागतरुद्यसूच्र [ 1४९ 0; पोका 1 2६४५'७ ७5 | 

( 1 ) 8.1 ( कस्य वःधिचिन्तोत्पादः ?); (2 ) ;1-1 ( कीटे बोधिसत्त्वेन वक्तम्यम्‌ १): (3) 
89.4 ( गोधितस्यान्मभावस्य भोगः पथ्या भविष्यति ): ( 4 ) 8:11 ( धर्मकायप्रभावितो बोधिसत्त्वो 
दऽनेनापि सत््वानामनुप्रहं करोति ). (5 ) 1:30 { ( सन्कायष्लपशमात्‌ सवेक्रिशाः उपगाम्यन्ति ); 
( 6 ) 146-8 ( बल्वधनोपायाः ): { 7 ) 18 5 ( श्रद्धादीनां सदाभ्यासः कार्मः ); (8 ) 191-87 ( अप्र 
मादस्वपम्‌ ); ( 9 } 191-19 ( अव्रमागानुयसः ). 

तथागतिम्बपरिवरत [ 1116011८ 1144} 711 } "५ &6 | 

( 1) 96.21 { प्रपरप्रतिपक्षसमुदाचारः \. 

त्रिसमयराज [ 1 ;401 | 

( 1 ) 77.9 ( विद्योचारणम्‌ `: ( 2 ) 96.16 ( प्रापव्रतिपक्षसमुदाचारः ); ( 3 ) 153.3 ( बुद्ध- 
पूजावर्णनम्‌ ). 

दक्ाधमकसूत्र ' ¶ 53; ‰ 23 ( 9), 29 | 

( 1) 6.13 (श्रद्धा), (2) 8.12 ( वोधिनित्तोन्पादस्य कारणानि ); (3 ) 66.14 ( निष्फल- 

स्पन्दवर्जनम ). 
दश्भूमि(म+)कसूव्र ¡ त्‌. {४ (रतत, 15116 ] 

(1) 9.24 ( प्रथमायां मूमावपि वोधिचिनमुन्पय्रत ); (५) 9.2 (प्रषुदिनायां वोधिसत्वभमौ 
बोधिचित्तमचर भवति); (2) 9.27; (वोधिचिनत्पादन मंवबाधिपगयणो भवनि) ; (4) 9.2५ { आत्म- 
संज्ञापगमाद्‌ वोध्रिमत्वस्य आत्मम्नहा न भवति ); (३) 10. (बाधिसत्वः प्रमुदितायां मस्तरमपि ददाति); 
(6) 10.8 (वोधियच्त्रन रिक्नापदपु सिथिटेन न भवितव्यम); (7) 715 ( अमनोन्नत्ाक्परिवजनम्‌ ); 
(8) 12321 (मोहयाप्रनाध्रमव्रय्वीनां विसामन्राकरणम }; (9) 152-1 ( वौधिसत्त्वस्तथारूपं पण्मसंभा- 
रमुपचिनाति, येन सथनन सर्वसत्वा अन्यन्विद्युद्धमाप्रयु. ); (10) 152-14 (संसाराटवीमारगप्रतिपन्नाः 
सत्त्वा वाधिसत्वः सवदुःखोपशम अनावरणनिवाण प्रतिप्रापप्ितव्याः); (11) 153-14 (दज महाप्रगि- 
धानानि ). 

दिव्यावदान [ संघरक्षित, सूकरिका, चक्रवर्निव्याक्रण ] [ ठाः ल्तात्तण 7 85व प्रेण. 20; 2150 
0०५९] आप्‌ दरला1'ऽ €त11011 | 

(1) 364 (संघरक्षितावदाने-वेयात्रत्यकरेणमिक्चुणा सर्वभिश्चुसंघस्य चित्तमावर्जनीयम्‌ । 
अन्यथा अनर्थः) 

धर्मसंगीतिसूत्र [10४ 21; ¶' 238 ; पि 426 ; लाजा0८त्‌ 71 [815 56 ] 

(1) 1019 (स्यगुर्कण बोधिसत्वेन भविनन्यम.) ; (2 ) 66.16 (यत्किचिद्धोधिसत्त्वानां कर्म, 
त्सर्वं परार्थमेव प्रवर्तत ); (3 ) 67.24 (समाहिनमनम यथाभूतदर्छनं भवति); (4) 69.1 ( स्वचित्ताधीनो 
धर्मः); (5) 701 (बोधिसत्त्वस्य सत्वावजनमव दरत्यम्‌ ); (6) 70.16 (यः सत्त्वान्‌ रक्षति, स शीरं 
रक्षति); (7) 71.13 (न वाव्रिसत्त्वेनपा वाग्भापित्या यया परो व्यापद्येत ); (8) 79.14 (दासोपमेन 
बोधिसत्वेन भवितव्यम्‌ ); (9) 814 (वाधिस्वः सवसत््वानां प्रथमतरं गोधिमिच्छनि ); (10) 81.13 
( बोधिसत्त्वगिक्षा ); (11) 81.16 (महाकरुणामूलाः सर्वबोधिसत्वरशिक्नाः); (12 ) 85-8 (सत््क्षेत्रं गोधि- 


सजरोद्धरणसृच्ची। २०९१ 


सत्त्वस्य बुद्धक्षेत्रम्‌ ); (13) 10015 (त्रिविधा क्षान्तिः); (14) 124.2 (कायस्मृतयुपस्थानम्‌); (15) 
124-11 {कायस्वरूपवर्णनम्‌); (16) 1267 (वेदनास्मर्युपस्थानम्‌); (17) 139.31 (तथतेति 
शूल्यताया एतदधिवचनम्‌); (18 ) 1406 (चक्षु रूपेषु न रणति, संसर्गाभावात्‌); (19) 15018 (यस्य 
पुनराशयो नास्ति, सरवे बुद्धधमास्तस्य दरे ); (20) 151.14 (व्यवसारायै टदीकरत्य कारण्यं पुरस्कृत्य यतेत 
दयभत्रद्धये ); (21) 171-15 (बुद्धाननुस्मरत्य तद्धुणपरिनिष्पस्यर्थं स्मरतिमुपस्थापयति); (22) 171.24 
(धमानुस्यतिः); (23) 172-16 ( धमौनुस्मृतिः). 

नारायणपरिप्रच्छा [ ( 684. 1)" ^. ©. ए380616€9 कप०]1<9॥जा 1€व11् 11€ 5811 
{1४८ 8€€ा115 10 € 2 त1{लिला६ छल | 


# (1) 16.6 (न तद्वस्तु बोधरिसलत्वेनपादातव्यं यस्मन्नस्य स्यागचित्तं नोत्पयते ) : (2 ) 81.29 

( बोधिसत्वो नात्महेतोः सीं रक्षति, अपि तु सर्वसत्त्वहितसुखयोगक्षेमार्थिकः गीं र्ति ); (3 ) 105-8 
( श्रुतानुरौसाः ). 

नियतानियतावतारमुद्रासूत्र [7 202 ; च 131,132 ; 7०1९५ 77 2९5 56 | 

( 1) 7-17 ( पञ्युरथगतिक्रो बोधिसत्वः ) ; (2) 529 ( बोधिसत्वस्य प्रमन्नेन चित्तेन दने 
पुण्यप्रसवः ). 

निवा [ मौ ? ।णसत्न । : | 

(1) 74-19 ( मांसवर्जनम्‌ ). 

पिटक { बोधिसत्वपिटक, विद्याधरपिटक ( 14४४5) | 

पित्र[ता] पुत्रसमागम [1/४ 8 ; 7 60 ; प्रि 2:3 (16); प्ला(016 1 ५2६5 58 | 

(1) 110.18 ( सवधर्मसुखाक्रान्तेन समाधिना सुखामेव वेदनामुत्पादयते ); (2) 131.4 
( निरातमानः सर्वधमोः ) ; (3 ) 13626 ( संशृतिपरमार्थस्वरूपम्‌ ); (4) 1377 ( अनुत्तरायां सम्यक्स. 
बोधौ भगवता रूपादिकरि नैव ग्यक्रतम्‌ ); (5) 13714 ( सवधम बोधिसरभावविरहिता बोद्धन्या : ) ; 
(6) 137-20 (का भूतकोटिः 2; (7) 137.23 ( सवैधर्मस्वभावदकनम्‌ ) ; (7) 138-13 
(मत्रीभावना) ; (४) 139-3 (श्यस्यं दि चक्षुधर्षुःस्वभावेन ) ; (9) 139.9 ( स्वप्रसदगाः सवधम); 
( 10 ) 139.14 (शुल्यतान्याकरणम्‌ ). 

पुष्पक्टधारणी [ ¶ 516, 886 ; मि 337-39, 857; ऋलाप्जगालतव 1 ५85 99 25 
पुष्पकूटसूत्र । 

(1) 96-29 ( पापक्षारनोपायाः ). 

प्रज्ञापारमिता (भगवती, महती, अष्टसाहलिक्रा ) [ ५. $ रशंलातवाव]व] 41118 170 छा ; फ 
एप 08171274 भजा पणा] 108 ज प्रथत012त18 ; 854 4 | 

(1 ) ऊष” 24.14 (कत्याणमित्नेषु मारवमुत्यादयितन्यम्‌ ) ; (2) 31-13 (मारः बोधिसतत्वस्यान्तिके 
बलवत्तरमुयोगमपत्स्यते ); (3) 31.19 ( मारो बोधिसत्त्वस्य विहेठनमुपसंहरति ); (4) 68. 10 
( संप्रजन्यलक्षणम्‌ ) ; (5 ) 146-28 ( दानाद्धोगस्य वधैनम्‌ ); (6) 16627 ( अनुमोदनानुशंसाः ) ; 
(7) 167-13 (अनुमोदनानुशेसाः) ; ( 8 ) 18620 ( बोधिसत्वेन स्वैसतत्वानामथौय सवं परित्यक्तन्यम्‌ ) ; 
(9) 188-4 ( बोधिसत्वेन धमेदानं निरामं कतैन्यम्‌). 

प्रमुदिता [ = दशमभूमिकमूत्र ] 

प्रनज्यान्तरायसूत्र [ 111611110160 11288 '5 99 | 

(1) 42.21 (चतुभिर्धरमेः समन्वागतो गृही अक्षणप्राप्तो भवति ). 

प्रशान्त विनिश्वयप्रातिहार्यसुत्र [ 11४४ 52 ; (` 129 ; प 522 ; 1611160 71 पपतष्ट' 95 | 

(1) 12.29 ( शिक्षारम्भस्य महाफरुत्वम्‌ ); (2) 134 ( बोधिसत्वेन चयीनुशेसदशिना चर्याया न 
निवर्तितव्यम्‌ ); (3 ) 50.9 ( जीवितापरोपणे कुशलमूत्नामन्तरायो भवति ); (4) 50.9 (बोधि- 
स्वस्य अपायकरणे अनर्थाः ); (5) 51.6 (प्रतिघचित्तोत्पादे नियतं नरकवासः ) ; (6) 51-24 
( स्तूपादीनां पूजया पुण्यप्रसवः ) : (7) 81.21 (षर्मपर्यष्िप्रशंसा ). 

प्रातिमोक्ष [ ? ] 

( 1 ) 70.25 ( लेकाप्रसादकरं वज॑नीयम्‌ ). 

शि, २१ 
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बहस्सागरनागराजपरिप्रच्छा [-सागर. 10४४ 32; ¶ 154 ; प 840 ] 

बोधिसस्वपिटक [ 11४४ 5; ¶` 56; प 23 ( 12 ), 1005 ; प्ाला०060 7 1205 551 

( 1 ) 16520 ( पुण्यत्रद्धयुपायाः ); ( 2 ) 165-24 ( चेत्यसंस्कारफलम्‌ ). 

बोधिसस्छप्रातिमोक्ष [ (` 248 | | 

( 1) 10.9 ( स्त्रीणामपि संवरोपदेशः ); (2 ) 14.6 ( बोधिसत्वानामभ्यासविश्नामे आपत्तयो 
भवन्ति ); (3 ) 14:28 ( बोधिसत्वः सर्वधर्मेषु परकीयसंज्ञामुत्यादयनि, न कंचिद्धावमुपादतते ); ( 4 ) 
15-30 ( बोधिसत्वानां शाट मातसर्यमीपष्यौ पैड्यन्ये खीनचित्तता च न संविद्यते ); (5 ) 23-5 ( उत्छ्- 
नामपि शरीरादीनां रक्षा काया ); (6) 243 ( कल्याणमित्रपरिथ्रहः ); (7 ) 34.31 ( सदहधारमिके 
धमेश्रवणे तथागतपूजायां च वेयावृत्य॑ करणीयम्‌ ); ( 8 ) 70.21 ( सत््वेष्वप्रस्ादः परिहर्वव्यः ); (9 ) 
70.23 ( नोचेभाषिणा भवितव्यम्‌ ); ( 10 ) 60.11 ( कुगलान्तकरौ त्यागात्यागो न कार्यौ ); (11 ) 
104.22 ( क्षान्तिस्वरूपम्‌ ). 

ब्रह्मपरिप्च्छ [ {` 158; 71611016 171 }१88'5 56 | 

( 1 ) 70.24 ( न च वधक्रसटरोन भवितन्यम्‌ ). 

भरावती = अ्रसाहखिका प्रज्ञापारमिता [ {20. + २. 11172, 1888 ; [ए ऋणर्ाात-३, 
1932-35 ; छपा घ्तातणा 70 एड विण. 4 } (1) 104-11 ( क्षान्तौ चित्तमुत्पादयति ) ; (2) 
112-3 ( समाधानाय युज्येत ); (3 ) 112-7 ( सर्वाक्रारज्ञन(प्रतिसंयुक्तेमनसिकाररध्यानं समाप्यते ) ; (4 ) 
1166 ( कराय घातु विभज्य विजानति ) ; (5 ) 116-11 ( कायस्याश्चुचित्वम्‌ ) ; (6) 13023 
( सवंधममानावरणतां प्रतिलय्भुकरामेन प्रज्ञापारमितायां निक्षितव्यम्‌ ) ; (7) 13929 (क्रिमुतन्नो धम 
उत्यते उतानुत्पत्तः २). 

भदरकल्पिकसु्च । ¶ 94: दि 103 ; प्लाप्जणल्त्‌ 171 2९६8७ 96 । 

( 1 ) 8-25 ( यलछिचित्‌ कुशलं कृत्वा बोधिचित्तसुसदययते ). 

भदरचरीप्रणिघधानराज ( = भद चर्यगाथ।) ! 7 4359 ] (1८५1 दवा {&41प ६ 25६्ला॥ उ पतता, 
४01. # 2{2-247, $ प्िजुपलं वपा = (उवाोत्‌व४कप्195 12, {9, 543-5.18 ] 

(1) 13312 ( अनुमोदना अध्येषणा च ); (2) 153-13 ( परिणामना ) ; (3) 1553 ( अनुत्तरा 
परिणामना ). 

भिश्चुप्रकीणेक ( 3€ा1£६ €त1/€त 09 &. 7. 12152 [0८ 2५2 | 
( 1) 86-5 ( मगत्रता ग्खानस्य भिक्षोरपस्थानम्‌ ) ; (2 ) 86-11 ( सत्वाराधनं महाफलम्‌ ). 

मेषञ्यगुरवैदूरैप्रभराजमूत्र [ (1187८ 1498., 01. 1 | 

(1) 11.8 ( बोधिसत्वेन कुशलमूटं वर्धयिनव्यम्‌ ); (2)97.3 ( शिक्षापदादिधारिणां न कदाचिदपाय- 
गतिर्भवति) ; (3) 97.22 ( जिक्षापदादिधारिणां सुगतिर्भवति ); (4) 98.1 ( मेषज्यगुतेस्तथागतस्य 
नामध्रवणे स्त्रीणां न पुनः स्त्रीजन्म ). 

मन्जुश्रीबुदधक्े्रगुणग्यूहालकारसूत्र [1४४५४ 56; ¶ 59; पि 23 (15) | 

( 1) 11.11 ( वोभिसत््वेन पूर्वजन्मावदाने चर्योपेनं बोधिचित्तमुत्पादितम्‌ ); (2 ) 11.28 
( बोधिसत्वस्य प्रणिधानानुज्ञानम्‌ ); ( 3 ) 4.1 ( कथं बोधिसत्वः प्रणिधानान्न चटति !); (4 ) 98.3 
( मज्जुश्चियो नामधारणे न पुनः स्त्रीभावो भवति ). 

मञ्जुश्री विक्रीडितसूत्र [ 7 96; प 184-85 ; 71011100 110 प2& 55 | 

( 1 ) 83.3 ( प्रतिघः कल्पगतोपचिते कुशलमृर प्रतिहन्ति ). 

महाकर्णा (पुण्डरीक, सूत्र [ 1४४ 23 ; ¶` 111 ; प्र 117; फला०)€त्‌ 17 पित्'ऽ 55 | 

(1) 55.30 ( बाडिरिक्वद्‌ बुद्धोऽपि संसारोदकरसरस उद्धरति ) ; (2 ) 164.5 ( बुद्धपूजया 
यत्कुशलमूर तन्निर्वाणपर्यवसानम्‌ ). 

महामेघसूत्र [7 232, 235, 657, 1063 ; व 244; ८9068 143. ऽल्ला)5 {0 € 2 
{0021211 | 

(1) 74.19 ( मांसवर्जनम्‌ ) ; (1) 102-27 (दुःखाधिवासना क्षान्तिः). 

महाव्रस्तु [ 96८ अवलोकनासूत्र ] 


सूत्रोद्धरणसूची । २०३ 


मारीची (विया ) ¡{7 564, 988 ; पप 844-847 | 
(1) 78. 28 (विदा) 
मारातिहनादसूत्र ( =श्रीमाङा ) [ 11611101 17 158७ 55 | 


मेत्रेयविमोश्च [ = गण्डव्युहसूत्र, 52 ] 
(1) 1.2 ( चयोविक्रलमपि बोधिचित्तं फलप्रदम्‌ ); (2 ) 98.27 ( बोधिचिनेन पापविगुद्धः ). 
रत्नकरण्डकसूत्र | 14४ 84; 7 117; पि 168-69| 


(1) 7.10 : प्रधग्जनोऽपि बोधिसत्त्वः); (2) 19020 ( बोधिसत्त्वस्य नानासंभारोपचितं कुशलम 
विवर्धते ). 


रल्नक्टसूत्र | 4४४ 39 | 


( 1 ) 33-13 ( बोरिचित्तसंप्रमोषस्य हेतवः) ; (2) 33-17 ( तेषां वजनटेतवः ) ; (3) 34-4 
( बोधिचित्तस्य असंप्रमोधकारणम्‌ ); (4 ) 34.19 ( वोधिमत्वस्य चत्वारि स्वलिनानि ); (5) 34.28 
(न अनधिमुक्तिकनया तथागनानां सत्त्वेषु धमदेगना प्रवर्तत ) ; (6 ) ९1.11 ( वोधिसत््वप्रतिरूपक्ाः ) ; 
( 7 ) 82-22 ( बोधिसत्वः खाभसत्कारभीतः स्यान्‌); (8 ) 108-30 ( चित्तमोधनमरण्यगतन कर्तव्यम्‌ ) ; 
(9) 126-13 ( चित्तस्परत्युपस्थानम्‌ ). 

रत्नचृूडसूत्र ( परिप्रच्छा ) (५५५ 38 ; 7 91; पि 23 (47) 


( 1) 66.26 ( सर्वाक्रारवरोपेता शल्यता ) ; (2) 686 ( स्मरतिलक्षणम्‌ ) ; (3 ) 124-17 
( कायानित्यताभावना ); (4) 12522 ( वेदनास्परत्युपस्थानम्‌ ) ; (5 ) 126-31 ( चित्तस्वरूपगत्रेषणम्‌ ) ; 
(6) 127:20 ( धर्मस्स््युपस्थानम्‌) ; (7) 127:27 ( धमण प्रत्यवेक्षा ) ; (8 ) 14510 
( चयापरिदयुद्धिः ) ; (9) 168.30 (्रद्धादीनां वलनां सदाभ्यासः कार्यः ) . 

रतनमेघसूत्र | 11४४ 12 , 7 231 ; }१ 152, 96 { ; (71€11101त 70 प5"5 65 | 


(1) 7-28 ( मर्वव।लचरितविपत्तिसमतिक्रान्तो बोधिसत्वः ) ; (2 ) 13-22 ( बोधिसत्वे शिक्षापदेषु 
रिक्षितन्यम्‌ ; (3) 22.26 ( दानं हि बोधिसत्वस्य बोधिः ); (4) 3220 ‹ बोधिसत्वः ईयीपथेषु 
वीर्यमारभते ) ; (5) 331 ( कर्थं वोधिसत्वो मारक्मेपरिहारोपायकुरार भवति १) ; (6) 33.6 
( अक्रव्याणमित्ररक्षणम्‌ ) : (7) 31.11 (अवसाद बाधिसतत्वेन वजंनीयः) : (४६ ) 66-3 (अनर्थवजेनम्‌ ); 
(9) 68-26 ( चत्तपूवंगमाः सवेधमीः ) : ( 10 ) 70.10 ( संक्षपसंवरः ) ; (11 ) 70.12 { बोधिसतत्व- 
समुदाचाराः) ; (12 ) 71.30 (सततभेषज्यम्‌ ) ; (13 ) 75.12 ( इमाशानिकेन निरामिष्रेण भवितव्यम्‌ ) ; 
(14 ) 75.23 ( भैषज्योपयोगः ); ( 15 ) 76.10 ( विहारे { थतिः ) ; (16 ) 76.15 ( विदहारराय्या ) ; 
( 17) 82.19 ( क्र आत्मोतकर्षो निर्दोषः 2?) ; (18) 83.9 ( क्र लभसत्कार अनुज्ञायते ? ) ; 
(19) 83.16 ( तेन दानेन नोन्नतो भवति ) ; ( 20) 18.17 ( कीर्तिश्टोकर्दे नोन्नामजातो भवति ). 
( 21) 83.22 ( चण्डालकुमारोपमाश्च विहरन्ति नीचनीचेन मनसा ), (22 ) 83.24 ( अभिनिष्कान्त- 
गृहवासो बोधिसत्वो निहतमानो भवति ); (23) 87.28 ( कथं बोधिसत््वोऽयोनिरोमनस्कारावगतो भवति १); 
(24 ) 88.2 ( बोधिसत्त्वो नात्मानमुत्कषषयति, न परान्‌ पंसयति ); (25) 93-30 ( आनन्तर्यचिकी्ुपुरुषस्य 
मारणानुज्ञानम्‌ ); (26) 100-99 (क्षान्तिगुणाः ), (27) 115-30 ( रागादीनां प्रतिपक्षान्‌ भावयेत्‌ , तन्निदानं 
च वर्जयेत्‌ ) ; (28) 1435-6 ( बोधिसत्त्वो दायकदानपतीनामन्तिके प्रसाद चित्तमुत्पादयति ); (29) 146-6 
( बलवर्धनम्‌ ); (30) 150.8 ( न बोधिसत्वः सत्त्वदुर्दान्तितां ज्ञात्वा परिखिन्नः परिदयद्धायां सेकधाते प्रणिधानं 
करोति ); (31) 15232 (बुद्धपूजावर्णनम्‌ ); (32) 1523-8 (तथागतपूजोपस्थानानि ); ( 33 ) 153.10 
( विविधानि पूजोपस्थानानि अनुविचिन्तयति ) ; (34 ) 16620 ( तथागतप्रतिमादिकरणफलानि ); (35 ) 
186-2 ( सर्वावस्थासु स्वार्थः पुण्यव्रद्ये हेतुः ). 


रत्नराशिसुत्र [ ¶ 88; 7 23 (44 ); पारि; पाला110)60 111 24285 55 ] 


(1) 34.32 (वयात्रत्यकरेण भिक्षुणा सवभिश्चुसंघस्य चित्तमाराधितन्यम्‌ ), ( 2) 7 2.3 
( धर्मसंमाहः); (3) 72.30 (रससंज्ञा नोत्पादयितन्या ); (4) 76.4 ( कषायधारणप्रयीजनम्‌ ); 
( 5) 76.25 (श्रद्धदियं परिभोगक्च ); (6 ) 111.1 ( अरण्यवासगतेन न्यालखगेभ्यो न भेतव्यम्‌ ) ; 
(7) 111.19 ( अरण्यगतस्य देवादयः साक्षिणो भवेयुः ) ; (8 ) 165.285 ( तथागतस्तुपकरणफलम्‌ ); 
(9) 165.32 ( तथागतचैत्यपूजाफलम्‌ ). 


२०४ शिक्षासमुश्चयः । 


रलनोत्काधारणी [ 1४ 50; (` 145, 847 ; पव 745 | 


(1) 4. 21 (श्रद्धामूलम्‌ ) ; (2 ) 6.8 ( संक्षेपतः श्रद्धामूलम्‌ ); (3 ) 85.11 ( प्रथमचित्तोतपादिकरो 
बोधिसत्त्वः सवंसत्वानामन्तिके दरप्रकारं चित्तसुत्पादयति ) ; (4) 174.7 ( बोधिसतत्वयुणभावना ). 

राजाववादकसूत्र ( 2150 अपरराजा° ) [ 1४४ 105; {` 221; प्रालापगा्व्‌ 7 }प88*5 55 (१). 

(1) 114.19 ( सवेसंस्कारा अधुवाः ). 

रा्टपारसूत्र ( ˆ परिष्च्छ ) ( पालोक्तगाथा ) [ ५. एए 1. एि7०॥ 77 ए ] 

(1) 34.23 ( अनधिमुक्तिरप्यनर्था बोधिसत्वस्य ); (2) 85.3 बोधिसत्वा मानवरोन 
अपायभूर्मिं गच्छन्ति ); (3 ) 108.20 ( अरण्यवासगुणाः ); (4) 112.25 ( लीने मनसि मुदिताभावनया 
उत्तेजनं कुर्यात ); (5 ) 169.13 (बुद्धावेनुस्छतिवर्णनम्‌ ) . 

लङ्धावतारसूत्र [ 0. ४४ 3. विता1/10, श | 

(1) 73.27 ( मासवर्जनम्‌ ): (2) 74.20 ( मांसवर्जनम्‌ ); (3) 75.16 ( प्रङृतिम्रतानामपि मांसस्य 
परित्यागः ). 

छखलिततरिस्तर [ 0घा- €411011 11 857 प्र 1, 2150 {.€7311"5 210 1२210721] 
1111125 €त110115. | 

( 1 ) 6.18 (श्रद्धा ) ; (2) 113.4 ( संसारानित्यता ) ; (3) 127.29 ( स्कन्धादीनां श्ूल्यता ). 

लोकनाथन्याकरण [ ( 174; च 165-66 

(1) 19.13 ( शल्या अनामक्रा धमाः). 

रोकोत्तरपरिवन [ 14४$ 9; 11611016 17 }१३८'5 96 | 

(1) 84.13 ( बोधिसत्वानां दश म।रकमाणि ). 

वच्रच्छेदिका ( प्रज्ञापारमिता ) [ 142५ 1111116 वा. ] 

( 1) 95.28 ( गम्भीसू्रान्तपरिचयात्पापक्षयो भवनि ) ; (2 ) 146-26 (यो वोधिसत््वोऽप्रतिष्ठितो 
दानं ददाति, तस्य पुण्यस्छन्धस्य न सुकरं प्रमाणमुदम्रदयीतुम्‌ ). 

वन्नघ्वजसूत्र [ ` ्वजपरिणामना | 

(1) 16.32 ( बोधिसत्त्व अत्मान सर्वसत्त्वेषु निर्यातयति ); (2) 18.28 ( भोगपुण्यादीनां बोधिसत्वे 
नोत्स्ः ); (3) 19.4 ( बोधिसत्वः सत्कृत्य दानं ददाति ); (4) 19-10 ( सक्करत्य दानम्‌ ); (5) 20.15 
( कुगलमूकपरिणामना ); (6) 117.19 ( वुद्धधर्मप्रयुक्तया मत्या दिशां स्फरणम्‌ ); (7) 148-5 ( बोधिसत्त्वः 
स्मृतिसंप्रजन्यविपुखगम्भीरचताः न विप्रवसति कुगल्मूख्मरिणांमः ); (६) 153.5 ( परिणामना ). 

विद्यधरपिरक [ ~ 3317 | 

( 1 ) 793 (विदा ) 

विनयविनिश्चय (-उपालिपरि¶्च्छा ) [ { 68 | 

विमटकीर्तिनिदेश [10४४ 15; ¶ 176; पिं 146, 147, 149 ; [लाप गा€त 17 पित्र ऽ 55] 

(1 ) 7-9 ( बोभिचित्तप्‌ ) ; (2) 80.29 ( संसारभयभीतेन बोधिसत्त्वेन बुद्धमादात्म्ये प्रतिसर्तव्यम्‌ ); 
(3) 85.19 त्रिनिपनितेघ्रं बोधिसत्वेन प्रेमगारवाभ्यासः करणीयः ); (4 ) 14020 ( अभूतपरिकत्पस्य 
विपर्यस्ता संज्ञा मूलम्‌ ); (5) 143.30 बोधिसत्त्वस्य भोगुद्धिरत्मभावञ्यद्धिवत्‌ परदिताय भवति ); 
(6 ) 144-1 ( मोजनदानेन बोधिसत्वस्य भोजने न क्षीयते ) ; ( 7 ) 144-5 बोधिसत्वस्य भोजन सत्वानां 
सुष्टु परिणमति ) ; (8 ) 14522 ( बोधिमत््वगोचरः ); (9) 172.21 ( संघानुस्मरतिः ). 

वीरदत्तपरिप्रच्छा [0८४ 83; ¶ 72; पि 23 (28), 389, 947; ला({गा1€व प 
२285 ७8 | 

(1) 237 ( धर्मबुद्धिना शरीररक्ना कर्तव्या ); ( 2 ) 124.27 ( कायस्वररूपवर्णना ); (3 ) 125.8 
( कायस्याशचुचित्वम्‌ ); (4 ) 125.17 ( कायस्य प्रभङ्गुरत्वम्‌ ). 

शालिस्तम्बसूत्र [ €. ०४ 20580; 60. ०४ 4. 2511 ] 

(1) 120.18 ( आध्यात्मिकरो बाह्यश्च प्रतीत्यसमुत्पादः ). 


सूत्रोद्धरणसुची । २०५ 


दयूरंगमसूच्र ( "समाधिनि्दडश ) | 1४0४४31: † 132; पि 399 | 


(1) 8.24 (गाटयोत्पादितस्यापि बोधिचित्तस्य वुद्धहेतुत्वम्‌ ); (2) 54.9 ( अनुत्पादितबोधि- 
चित्तव्याकरणम्‌ ). 


भ्रद्धावराधानावतारमुदासूर | 4४४ 73; {7 201 ; प 90; प्ाला{1016त 111 }९8£"5 556] 


( 1 ) 51.11 (नोधिसत्वस्य बन्धने निरयः); (2) 51-15 (बोधिसत्वगर्हायां सवेस्वहरणे च पापप्रसृतिः); 
( 3) 51.17 (स्तूपस्य असत्कारे दाहे वा पापप्रसूतिः ) ; (4) 51.31 ( पृथग्जन बोधिसत्वमधिङत्य 
कारापकरारचिन्ता ); (5) 85.15 ( सर्वसत्त्वानां रिष्यत्वाभ्युपगमे स्थितो भवति); (6) 16514 
तथागतानां प्रतिमामाव्रदरोनमपि अपरिमितफलम्‌ , कं पुनः स्वरूपेण ४). 


श्रावकविनय [१ 

(1) 7520 ( आ्मार्थं व्रह्मचर्यवासार्थं पात्रचीवरमपि विक्रीय कायसंधारणमुक्तम्‌ ); (2) 93.30 
( कारुण्यान्य्रगादिमेोक्षणेऽनापत्तिः ). 

श्रीमालासिंहनादसृघ्र [ {` 92; पि 23 (48), 59 | 

(1) 27.1 ( महाविषयः सद्ध्मप्रतिग्रहः ); (2) 274 (परीत्तोऽपि सद्धर्मपरिग्रहो मारस्य शोकावहो 
भवति ); (3) 27-9 ( सद्धमपरिग्रहः मदायानिकानां स्वान्‌ कुरात्प्रन्‌ धमानतिशेते ). 

सत्यकपरिवर्तः [ 11611011 17 1525 96 | 

(1) 92.25 ( पुच्रच्छन्तः ). 

सद्धर्मपुण्डरीकसुत्र | एि111्त €त15 : प्र. इला, वात्‌ 8. दि्या10, 1908 ; १0010818, 
गव) $ दपि. प, (गला; ॐत तपाः दवाय 71 ए चि. 6 | 

(1) 30.23 ( आचारगोचरं रक्षत्‌ ) ; (2 ) 54.24 (स्तूपादिकरणे गुणाः ) ; (3) 188.20 
( कथ धमदानं दातन्यम्‌ १); (4) 189.25 ( बोधिसत्त्वो धमंप्रेम्णापि न कस्यचिदनुग्रहं करोति ). 

सद्धम॑स्मरन्युपस्थानसूत्र | 287; पि 679; 10€1006€त 17 4225 95 | 

(1) 10.17 ( अददतो नरकगतिः) ; 2) 42.28 ( दश अकुशलाः कम॑पथा विपाककटुकाः ); (3) 
45-15 (कानमृलाः स्वानथाः ) ; (4) 70.20 ( अनुत्सिश्यहारेष्वददतः प्रेतगतिः ). 

सप्षमेथुनसंयुक्तसूत्र [ [0०६ 11€111011€त 10 ` 0 दि, 0 पा. ^. चि. 1५. 7. 585 | 

(1) 46-3 ( ब्रह्मचारिणो मातृम्रामेण साधं संक्रीडतः अपरिशचदधं ब्रह्मचर्य भवति ). 

समाधिराजसूत्र [ = चन्द्रप्रदीप . 

सर्वधर्मवेपुल्यसंग्रहसूत्र [ 7 114, 527 ; } 498 | 

( 1 ) 56.13 सद्धरमप्रतिक्षेपे अनर्थः) ; (2) 57-5 (बोधिसच्वेषु अवमन्यना अपयेन्तं नरकमनुभवन्ति). 

सर्वधर्माप्रबृत्तिनिरदेशसृत्र [ 1/५ 37 ; ¶ 180 ; }प 163, 164, 1012 | 

(1) 7.14 ( बोधिसत्वः ); (2) 541 (केन कारणेन बोधिदरीभवति १); (3) 58.26 

( बोधिसत्त्वप्रणामफलम्‌ ); (4 ) 599 ( न पुद्भटेन पुद्रलः प्रमातन्यः ). 

स्वैवन्नधरमन्त्र 

( 1) 78-4. 

स्वास्तिवादिनां (= दिव्यावदान १५ ) 

(1) 82-26 विनयः ( धर्म विमतिमुत्छजेत्‌ ). 

संगीतिसूत्र [ ~घ संगीतिसूत्र १ | 

( 1) 140-26 ( श्ूल्यतावादी न लोकधमः संहियते अनिध्रितत्वात्‌ ); (2 ) 1414 ( चिस 
डोधनार्थं परमीरवमात्मावज्ञा च भावनीया ) ; (3) 141.29 ( संस्तवत्यागाच शीघ्र चित्तविश्चुद्धिर्भवति ). 

संघरक्षितावदान ( = दिन्यावदान २२) 

(1) 36-4 (वैयात्रृत्यकरेण भिक्षुणा सर्वैभिक्ुसंघस्य चित्तमावजंनीयम्‌ ). 

सागरनागराजपरिषच्छा ( = वहत्साः ) (1४४ 32 ; † 153, 154 ; 456, 840; फलाप्र०ा1€त 
17 पप22'5 95 | 

(1) 164.12 (अष्टमिधर्मः समन्वागता बोधिसत्वा बुद्धसमवधानं रभन्ते), 


२०६ शिक्षासमुश्चयः । 


सागरमति! परिष्च्छा सूत्र [ ¶ 152 ; पि 61, 976; प्ाला016त 70 }422"5 55 | 

(1) 10.23 ( बोधिसत्वेन प्रतिज्ञातपालन कर्तैव्यम्‌ ); (2 ) 26.19 ( बोधिसत्वेन सूत्राणां 
सदेक्षणेन सद्धभेपणप्रहः कायैः ) ; (3 ) 27.13 ( सद्धर्मपरिग्रहः); (4) 31:29 (दश माराष्शाः ) ; 
(5) 70.29 (अप्रसादकरवचर्यावजजनम्‌); (6) 7118 ( पराप्रसादरक्षा); (7) 8026 
( अत्यागप्रतिषेधः ) ; (8) 843 ( बोधिसत्वः कायपरिष्द्धो भवति ); (9) 847 ( निमौनस्य 
धर्ममुखानि आभासमुपगच्छन्ति ); (10) 10231 ( त्रिविधा क्षान्ति ); (11) 146-17 ( आरन्धवीर्येण 
सदा ओधिसत््वेन भवितव्यम्‌ ); (12) 16617 ( तथागतस्य निरु्तराणि पूजास्थानानि ); (13 ) 190.7 
(धारणीमन्त्रेण मारकर्माणि विगमप्य धमेदान करोति); (14) 199.17 (धर्मभाणकेन चैक्षेण शुचिसमुदाचारेण 
भवितन्यम्‌ ). 

सिहपरिष्रच्छा [ \1४$ 70; {` 81 ] 

( 1 ) 6.20 (श्रद्धा ) ; (2 ) 6.21 ( बोधिचित्तम्‌ ) ; (3 ) 33.23 ( बोधिचित्तसंप्रमोषस्य वज॑नो- 
पायाः ); (4 ) 33.27 ( बोधिचित्तं न रिति ); (5 ) 33.30 बोधिचित्तं न रिश्वति ). 

सुवर्णप्रभासोत्तमसूच्र | ६0. ए १०] अत 4150 ॥ ष वपि्ा)110 210 [तदपा ] 

। 1) 90*‡ ( विदृषणासमुदाचारः कथ भावयितव्यः १); (2 ) 119.1 (मैत्रीकरणागभौणां गाथानां 
भावना ). 

सूकरिकावदान ( = दिव्यावदान 14 ) 

(1) 98.23 ( शरणगमने न दुर्गतिः ). 

हस्तिकक्ष्यसूत्र [ 11४४ 75; ¶ 207; ह 193-9. | 

(1) 74.19 ( मांसवजनम्‌ ). 


बौद्धसंस्टरतप्रन्थमालायां प्रकाश्यतवेन संकरिपता ग्रन्थाः । 
वस्य 


१ नव धमोः 
१ टङितविस्तरः 1२5. 10.00 20 12-50 
२ समाधिराजमूत्रम्‌ २5. 12.00 210 16.00 
२ ठङ्ा्रतारमूत्रम्‌ २5. 10.00 211 12.50 
४ अष्टसाहक्िका ८ प्रज्ञापारमिता ) आलोकव्याए्यासहिता 
1२5. 20.00 2110 २5. :3.00 
५\ गण्डन्यूहमूत्रम्‌ 1२5. 16.00 20 <0.00 
६ सद्धमपुण्डशीकमूत्रम {२5 10.00 2110 12.50 
७ दङराभूमिकसुत्रम्‌ २5. 10.00 2110 12.50 
८ सुवर्णप्रभाससूत्रम 
९, तथागतगुद्यकम्‌ 
२ माध्यमिकमते- 
१० मध्यमकरास्र ,नानाधरुनीयम्‌ + आचायचन्दरकीर्तिविरचित्तया प्रसन्नपदास्य- 
व्याल्यया संवटितम्‌ {२ऽ. 10.00 810 12.50 
१ शिक्षासमुचयः रान्तिदेवविरचितः २. 10.00 811 12.50 
१२ वोपिचयीवतारः रान्तिदेवविरचितः प्रज्ञाकरमतिविरचितया पञ्जिकाख्य- 
व्यास्यया संवसति; २. 10.00 224 12-50 


३ योगाचारमते- 
१२ सूत्राख्कारः आचार्यासङ्घविरचितः 
¢ पिनयाः 
१४-१५ महाघस्तु-खोकोत्तरघादिनां त्रिनयः 
१६ मूसबौस्तिवादिनां विनयः ( (गोटा 158. ) 
५ महायानपुत्रसुग्रहः 
१७ प्रथमः खण्डः--ग्रज्ञापारमितासंक्षेपाः, सुखावतीव्यूहः, कारण्डव्यूहः, राष्रूपाल- 


परिप्रच्छा, रािस्तम्बसूत्रम्‌ अर्थविनिश्चयसूत्रं च २8. 16.00 8५ 20.00 
१८ द्वितीयः खण्डः-करणापुण्डरीकम्‌ , मञ्चुश्रीमूरूकल्पः 


२०८ वौदडसस्छतम्रन्थमाखायां 


& अवदानसंग्रहः 
१९ अवदानतकम्‌ 1२5. 10.00 200 12.50 
२० दिव्यावदानम्‌ 1२७. 16.00 210 20.00 
२१ जातकमाख ( बोधिसचावदानमाटा ) सुभाषितरनकरण्डककथा च, आर्य- 
दरविरचिता 1२. 10.00 27 12.50 
९२-२३ अवटानकल्प्ता क्षमेन्द्रविरचिता 1२३. 20.00 2110 25.00 


७ प्रकीर्ण्रन्थाः 


२४ महायानस्तोत्रसंग्रहः 
२५ अश्वधोपप्रन्थाः- बुद्रचरितम्‌ , सौन्दरनन्दम्‌ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्टोय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
7..5..9. (#८11074/ 4८ववटा77}, 0 44777/11511417071, 1.10/4/}" 
स्नस्त॒चो 
}715800२६्‌ 
यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है। 
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